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 ध्याशीयशंसना ॥ अंकदडा ज्ञानार्थ अद्भुत विचार 
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E CAITR ines ^ $ 
थियो का सिहावलोकन t-3 यत्कृपालेशमात्रथ्थ Ter राजति सत्वरम्‌ ॥१॥ hi ri : v S z & T 2 aude 
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_आपरोग्यकर श्ोयूयध्यिंदानजिध/नम्‌ Y q ; 3 
— सनातनी धमंथूर वहन्‌ भागवतोत्तमः ॥२॥ १७:३२, ५५.५ | Hines Rata | ५४३ 
सारिणों देखने की रीति eurer m से बघाटेश: सोळनाख्य राजबान्यामुदारधी: I a a | Ere Prag ha ना cau य 
इष्ट की रीति अंसूतिळग्सविचार बाळारिष्ड ११-१३ राजते धमेमातंण्डो गोविप्रगणपूजक: ॥।३॥ SOS IGE” a Cir et का कर O 
एवं स्त्रीजन्पकुण्डल्यो भावस्थग्रहफलादि MT- निदेशात्तस्य राजर्षरिदम्पञ्चाङमसमम | ८ y ब भ x ig र ow alu ष स ह 
emu वितृसन्दानादि नाजयाया १४ प्रसत्य मातण्डसमसञज्ञानान्ध्य व्यपोहतु ।।४॥। "क dos ES Y 3 S [1 x à 1 3 t 
CET M^ T eU RERIWSSASORUWUSS १५ a 2 BC IN & 3 mM अक नि कालन का प्रकार-पुवणपुष्प्‌ ग्रंथ में लिख A 
: a à i Tx rS १ पुरी नंबपलान्यस्ति tara: सोलेनं पुरम्‌ | कि जिस तारीख mp जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र कः | 
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२४ पक्ष (चंत्रादिमास) ३५-७८ CERE 
तेजी मंदी निकालते को धवा ys 
हसकार्यो के लिये sim, i Zu 
[हत्या चाय 


मेळापकसारिणी, विवाहादो l 
विवाह. के दशदोष,  ळरनशूद्धि, ' उप 


grax q z 
4) b uyar ut 


Heras शर्मा शास्त्री--ग्रियत्रत | 3 
। भेज, कर रसाद 5 


aga मार्तण्ड धञच!ग--जिसमें भारत के प्रसिद्ध | पाम यह TI ह 


२ नगरौ का दिनमान घटीपल सर्योदयास्त xoa कदापि न-सता खकगो पत्र व्यबहार व पर 
REX डो भेजें । पुस्तक विक्र! 
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सिहावलोकन 


TORY, We 
डपच्चा = 


प्रभू कृपासे श्रीमातँण्डपञ्चाङ्ज We १९८५ विक्रमी से निरम्तर प्रकारः t g 
| रहा हे ओर अपनी शुद्धता तथा अनेक विदे पत्ताओं तथा चमत्कार पूर्ण ९० प्रतिशत सत 
| अविष्यवाणियों के कारण अत्यन्त छौकप्रिय होंकर अपनी बाल्यावस्था से ही WD 
| area उन्नति एवं सुख्याति प्राप्त करके भारतीय पञ्चाङ्गो मे Dares 
fent है? इसका वाषिक मासिक पाक्षिक फलादेश (राजनीतिक सामजिक और व्याप 
OP दिक भविष्य) तेजी मन्दी आदि बराबर मिलते हे जिनका कुछ दिग्दशनमातर छल 


- 


उच्चस्थान 


(१) सं० १९९० के श्रीमारतण्डपञ्चाङ्ग qe ४४ पर लिखा थाकि “म 
fate quai को महाकष्ट प्रजा में उत्पात इसी वषे की अपनी उद्‌ 
में तो इस कयोग का स्पष्टीकरण करते हुए स्पष्ट लिखा था कि “पूर्व म (३ spp 
जनवरी तक भूकम्प या भीषण अग्नि काण्ड से लाखों रुपयों और प्राणियों क 
दरोगी? तदनुसार ऐसा ही हुआ अर्थात्‌ ठीक १५ जनवरी १९३४ (माघ ve ३०) 
से पूर्व अर्थात- विहार में भीषण भूकम्प हुआ जिसमें असंख्य प्राणी और लाल! 
गि सम्पत्ति mur हुई थी ! 

E १९९३, 

मयु 


धमास 


T 


(t 


१५ te 


निया का यद्ध हुआ था! 
Wo १९९५ वि० Hea पञ्चाङ्ग पृष्ठ २९ पर लिखा था कि “अब 


न हुआ आर विष्दव्यापी युद्ध की वैयारियाँ हुई बह किसी से छिपी 


. १९९६ fao के इस पञ्चाङ्ग पृष्ठ २८पर लिखा था कि “इस वर्ष 
रहेगा”..."शति भौम अन्योग्य स्वान एवं पूर्ण दृष्टि सम्बन्ध करेंगे यह 
LS pik die Té के मुख्य बलवान्‌ तामसी प्रवृत्त के ग्रह हैं यह शासकवर्ग 

लिए उत्सुक करेंगे... ....संसार के कई भागों में युद्ध उत्पातं 
इत्यादि फलतः ये सब बातें अक्षरशः aafaa हुई अर्थात शासकों में 
कि इस वर्ष भाद्रपद भास में (१ सितम्बर १९३९ 
करके यूरोप भें महायुद्ध का सूत्रपात कर दिया 
१६९६ fao के आहिवन कृष्णपक्ष के 
ह मे परस्पर शान्तिचर्चा चलेगी जो असफल 
; व E और ea में 
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fazanai वेः 
do १९९७ Pro के आर 
ड लक्क जमबगं आदि पर भयानक आक्रमण करके घोर संग्राम 
घरसंहार किया बाद wa देशों का निपात हुआ तथा इनके शासकगण राजा राणी 
मन्त्री आदि मारे मारे भागते फिरे इसी qu ज्येष्ठशुवल में महा अशुभ युदोत्पातादि fear 
था तदतसार इसी ज्येप्ठशुक्छ में ही फान्स में महायुद्ध हुआ जिसमें लाखों प्राणी मारे गए 
अन्त में इसी पक्षमे फ्रान्स का पतन भी हो गया यह सव विज्ञ जनोंको विदित d! i 
(६) Ho १९९८ के इस पञ्चाङ्गके पष्ठ २८ पर लिखा था कि “वर्तमान में 
जिन aa शाली राष्ट्रों म परस्पर मंत्रीका गठबन्धन दिखाई दे रहा है ug चिरस्थायी 
नहीं रहेगा आज के मित्र कळको शत्रु बनकर एक दूसरे सर्वनाश की तैयारी में जट जावेंगे 
तदनुसार meg से कन्धा भिड़ा अंग्रेजों के fasa लड़ रहे जर्मनी रूसकी मैत्री एकाएक 
२२ जून सन्‌ १९४१ को टूट गई और सहसा शत्रुता धारणकर परस्पर भिड गए थे । 
(७) de २००२ के पञ्चाङ्ग मे श्री नेहरूजी की जन्मकुण्डडी के फल मे' हमने 
लिखा था कि “सं० २००२ ज्येष्ठ तक शुक्रान्तर है तदनन्तर ६ यास का सुर्यान्तर भोगकर 


vq से ही जम मीनें 


UTER और 


भाषण 


Ig rz 3 f कि “किसी दो | भौमदशा प्रवेश होगी जो आपको दशामध्य भे भारत का सर्वोच्च नेता बसावैगी 
॥ करस पञ्चाङ्ग पृष्ठ ३० पर लिला था कि किसी दा | फलत; आजकल भारतक प्रघात मन्त्री के रूप A आप विराज रहे हें। 
द्ध छिड़नै और भीषण क्रान्ति होने की सम्भावना है” तदनुसार REV | 


(८) de २००३ की आकाशी कौन्सिल भे लिखा था कि “भारत की wen 
हुई समस्याको परस्पर हळ करने के feu cuz उच्चाधिकारियों को भी द्रीपान्तरों से दौड़ 


$ AS $ T | धप करते हुए यहां आना पडेगा'"*"***`° “स्व॒राज्यांश की प्राप्ति अवश्य होगी” तदनुसार 
एक भयावह मार्ग की Mx ले जाना चाहती है” तदनुसार संप्तार में | 


यूरोपीय मिशन भारत आया और भारत म राष्ट्रिय गवनंमेण्ट बनी जिसका 


e 


| किसी को स्वप्तमे भी ध्यान नहीं था ॥ 


(९) गत Ho २००५ के इस dary qs ३ पर लिखा था कि “यद्यपि उद्दण्ड 


| अनार्यो से भारत को हानि पहुंचाने गुप्त ब प्रकट रूपसे कई अकाण्ड काण्ड होंगे तथापि 


अन्त भे परिणाम भारत के लिये बिजय प्रद ही रहेगा'''भारत के शत्र नतमस्तक होंगे” 
तदनुसार निजाम मन्त्री लायक अली आदिने अनेक गुप्त zadi से भारत को हानि 
पहुँचाने बो प्रयत्न किये और प्रकट में दुष्ट रजाकारों ने भी हिन्दुओं पर अमानुषिक अश्या- 
चार किये और निजाम की फौजन भारतीय सँनिकों के साथ संघर्ष करके अपना बल 
दिखाया पर अन्तमे इस पञ्चाङ्ग की सत्य भविष्यवाणी के अनुसार निजाम की हार होकर 
रजाकारों के हौसले गिर गये परिणाम में भारत की विजय रही जिससे भारत के शन्न 
मतमस्तक होगये । र 

(६०) Fo २००७ के कातिक कृष्णपक्ष के फल में लिखा था कि ug maig- 
योग है............'किंसी महाराजाधिकारीको दुष्ट से खतरा करेगा ग्राववान तदनसार 
fasaa को कम्यूनिष्टों से और तभी नेपाल नरेश को भी अपने द्वी मन्त्री रो जतरा 
हुआ था जिसे भागकर REX में दारण लेती पड़ी थी यह बात किसी को भूली हुईं wd] हु 
इसी संश २००७ छी मार्गशीषं शुवळपक्ष के फळ में लक्षा था कि “तिथि ५ के wae 


fgarh Delhi Collector 
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oras Digitized t 

: तदनुसार पञ्चसी के बाद तीसरे ही दिव महामान्य प्रसिद्ध 
| झीपटेळ कौ P हुई स्सरण रहे कि श्रीपटेछ महोदय की असली 
agi मिली थी eqs मिला था यही कारण है कि व्यक्तिगत 
क नहीं दे सके यहां समष्टिगत esta से प्रहृगति का फल 
ca हुआ है जो कम चमत्कार की बात नहीं आगे ada तो ईश्वर ही 
Pat हम दावे के साथ कह सकते हे कि इतदा राजनैतिक सामाजिक भोर व्यापार 
नी ' चमत्कारिक भविष्य आपको अन्यत्र किसी पञ्चाङ्ग में वहीं मिलया । यदि विश्वास 
पे धीमातंप्डपत्चाज़ के गत asl की फाइल उठाकर देखिये आएको पता चलेगा 
पञ्चाङ्ग में बड़े ही स्फुट रूप से गत यूरोपीय महायुद्ध को विश्वव्यापी होने एबं 
के युद्ध भे sei का समय तथा एबं से भी युद्ध का भय (जापाव के युद्ध में 
। तथा अतिवृष्टि से हानि कोठे मकाब गिरने का समय संसार का नक्शा बदलना 
ल सोटर की दुर्घटवाओों का यथावत्‌ होना एवं व्यापाराथं Se TE अवाजादिक 
में जो जो विचार लिखे थे वह सब ईश्वर की कृपा से ठीक ही मिलते गए और 
में थी पूर्ण मिलन की आशा हे । अन्य पञ्चाङ्गो के साथ मुकाबला (तुल्वा) 
देख ले वर्तमान में भी बहुधा पञ्चाञ्गकर्वा इसीका अनुकरण करके अपवा नाम 
कर रहे हे। ओर भी देखिये हमारे [लिखे भविष्य को भारत के WI मन्त्री श्री 
नेहरू जी ते भी उत्सुकता के साथ पढ़ा हँ सवातब धर्मा संसार के उदीयपाच सुप्रसिद्ध 
व्हा Sr १०५ त्यांगसूति गोस्वामी गणेशदत्त जो ते भी लिला हूँ कि “श्रीमातंग्डपण्चाज़ 
छ भविष्य ager ठोक मिळते F मेने कई बार इसका अनुभव किया हूँ. इस पञ्चाङ्ग का 


f 


Stat 
प॒ विषय मे मिळे हें । देखिये quad 
माता स्वा० do लक्ष्मीदत्तेव ज्योतिजरत्न ऊधसपुर 


करणचदाइकुर ग्रन्थ तया पञ्चाङकठी थो de सल्लिनाथशर्मा slate ज्योतिषा- 
Ee चरू बोकानर से छिखते हें कि “्रीमातँण्डपञ्चाङ्क का गणित शुद्ध पाया गया है 


कड E .. 


सिथि से ४० दिन के अन्दर किसी प्रसिद्ध सम्मा- 
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शुक्रोदयास्तादि गणित दृक्‌ तुल्य शुद्ध होता है, इसका मैंने खूब अनुभव किया है” n i 
अतिरिक्त शास्त्रार्थं महारथी श्रीमाषवायाय जी ने कौल से fear था कि “श्रीमातंण्ड 
पञ्चाङ्ग को में अपने देश के थिये गौरव की वस्तु मानता हूँ पञ्जाव के पञ्चाङ्गी में 
एक मात्र छापका ही गणित ठोक उतरता हे इसका मुझे हर्ष है ।” 

लाहौर के दैनिक हिन्दी मिलाप ने अपने ७ जनवरी १९३९ क ae म लिखा था 
कि “दक्षिण भारत में लो० तिलक द्वारा सञ्चालित एक शुद्धपञ्चाङ्ग सूक्ष्म गणित का 
निकलता है इधर उत्तर भारत में एसे पञ्चाङ्ग की परमावश्यकता थी श्रीमातंण्डपञ्चाङ्ग 
हारा इस नुटि को दूर करवाकर श्रीवघाठ नरेश जीने धामिक जगत्‌ का वड़ा उपकार 
किया है" n अजमेर के राष्ट्रिय पत्र Cuuvdiu ने अपने १९ ववम्बर १९३८ के अंक 
में लिखा था कि “'ध्चीमार्तण्डपञ्चाङ्ग पर से जितना ठीक आकाशदर्शन हमने होता देखा 
है उतवा अधिकतर अन्य पञ्चाङ्को पर से हमें देखने को नहीं पिळा, इसके भविष्य भी 
प्रायः सद्दी निकलते ga अखिलभारतीय पञ्चाङ्ग संशोधन कमेटी हन्दौर के अध्यक्ष 
ज्योतिषाचाय विद्याभूषण sit do दीनानायशास्त्री awe सहोदय ने भी इस पञ्चाङ्ग 
के उदयास्त तथा ग्रहस्पष्ट आदिक को शुद्ध मानकर सम्मानित किया है जो सम्माय आजतक 
किसी पञ्जाबदेशीय पञ्चाङ्ग को वहीं मिला । और भी सरस्वती आदि के बड़े बड़ 
सम्पादकों महामहोपाध्यायो तथा ज्योतिषाचायादि, महानुभावों कं विस्तृत प्रशंसापत्र 
श्रीमातंण्डपञ्चाङ्ग पर प्राष्त हुए हें । किन्तु स्थानाभाव के कारण हम उचके सारांश | 
भी लिखने में असमर्थ हे ॥ 
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पञ्चाद्धकमदः शीमन्सातंण्डास्यं प्रव्तितस्‌ । 
` विद्वन्मनःपद्मोद्‌भेदे सुर्यायता सदा ॥ १॥ 
cra टर, सयुक्तिकम्‌ 1 


घर्मेशास्त्रमतेन यत्‌ ॥ २॥ 
स्वीकृतं पेन घर्मकर्मेकलापके । 
are विद्वत्तल्लञनिन्दितम्‌ ४ हे ॥ 


वादौ प्रवृत्तो भारते चिरात्‌ । 
¡ gd परे प्रत्यक्षवादिनः॥ ४ ॥ 
स्थूलं न चाका दृदयं वेधंयंथातयम्‌ । 


` राष्ट्रऽस्मिन्‌ घर्मप्राणजनेप्सितास्‌ । 
सर्वदा घरंक्रियाकालब्यवस्थितिम्‌ ॥ ६॥ 


1 


| 


॥ 
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अस्मवविदश्ञालसाहित्य॑ जागख्कं 
^ fi - 


संस्कृतिबिगतप्राया MAAA १४ ॥ 
| संव रावि च ert शिक्षागौरवभद्भृतम्‌ 

ज्ञात्वा ठत्सक्रिषं कलु यथादवितिप्रबस्यतान्‌ ॥ १५॥ 
| तदेतदभारतं भयादिती प्राथेयामहे । 


| मनुध तजनुयेस्मिन्योरवेणेरसभवीत्‌ 


| “एवहेशप्रसुतस्य 


॥ १६ uU 
संकाशादग्रजन्सन: । 
स्थं vd चरित्रं शिक्षेरस्पथिव्पा सर्वमानवाः wou 
सतपुराणास्तै तथा वेदश्रयी छ सा। 


सकलं शास्त्रं घर्ममूलकमस्ति au १८॥ 


स्मृतयः 
विपुलः 
घर्मः सम्मानितो यस्यां भयः पुण्यावहाः क्रियाः । 


यस्यासीइवरपू जायाः घेय;स्त्रिबगदुत्तरन्‌ ॥ १९ ॥ 
दक्षावतरणं साक्षाडर्भरवांणहेतवे । 


qai भवति सा भूमिः पुण्यभूमि; समुच्यते ॥ २० ॥ 
जन्मना समलंक्रत्य याञ्च ध्राञ्यो Neda) 
दवुशुस्तपसा तावत्सुक्तानध्यात्ममूलकान्‌ ॥ qtu 
era सत्यघमंप्रतिक्कति-स्तृतस्‌ । 
शुद्धं विदवंनमस्कार्यमदसौयं धरिन्रकम्‌ ॥ २२ ॥ 
पाइचातत्यसभ्यतानूतं प्रभूतं परगौरदम्‌ । 
aur धारणा धीषु aay मैव कदाचन ॥ २३ ॥ 
ये च maafa राष्ट्रम्याभ्युदयं शादवतं पुनः । 
तथा यत्तन्तां ते नाम धर्म: प्रमुखतां व्रजेत्‌ ॥ २४ ॥ 
mai भारतेऽस्मिन्‌ शिक्षां संप्राप्तुमिच्छया । 
राष्ट्रान्तरीया T awra गौरं adu  नः॥२५॥ 
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C वि “०? धक्के 
नेव इवबिदवल्धाला 
महनीयःस्याची 
तावस्केनचिच्चाप्यणीयसी 


प्रसवाग्त्यय ॥ २८ ॥ 


मो वादिता 


चाने 


“परस्परं 


भावयन्तः श्रेयः 
प्रभोवंचनपीयूषं स्वाद 
quisa em भारतान्‌ 
“सर्वे weg सुखिनः o dd सन्तु निरामयाः a 

सर्वे भद्राणि gerd मा कहिचव्‌द्‌ःखभाग्भवेत्‌ ॥ ३०॥ 


राष्ट्स्वतंत्रतालक्ष्मी! वर्घतामनुवासरम्‌ । 
विभूतिभिः पूरयन्ती पृथिव्या वसुधापदस्‌ ॥ ३१ ॥ 
इत्ति प्रार्थयते पुष्प-ञ्चरश्षत्रुमहृनि्ञस्‌ । 
maya: सदा विद्वच्चरणाब्जमधुक्षतः ॥ ३२ ॥ 


@ wee d 
भह हिजातिमात्र के लिये निह्यक्तिया एवं कर्मकाण्ड 
का अद्वितीय ग्रन्थरत्त हे । इसके आधार पर साधारण 
पठित जब भी विद्वानों के आगे. बैठकर gigan के कमे 


निस्संकोच करा संकता है इसकी aqua शेली देखते 


बोग्ब हँ । जप, wer genfa के अनेक विधान और 
सिद्धिप्रद तांत्रिक प्रयोग भी दिये गये हूँ । सिद्धपुत्रेष्टि 
बिधि और कई अतृभवसिद्ध बातें छिखी गई हैं। नीचे 


डिप्पणी में war के साथ सब बाते स्पष्ठ कर दी गई है - 


जिससे सन्देह या भ्रम का कोई स्थान ह्वी पदही रहता d 
कर्मकाण्ड-विषयक पेसा We ary तक कहीं adi छपा । 
बिशेष क्या गामर में सागर भरा हुआ है | Yo ५)। 
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स्वरशास्त्र का चमत्कार 
देने कृतनित्य ut R Te (१) प्रातः जागले समप जिस नयते खे ar चल रहा हो उसी के à Y 
aS Bee ane SAN प्राणानायम्य देशकालौ संकीत्य मम अमुकस्य बा अमूक को देखकर श्वास अन्दर खींचे, पुनः देखे, भगवान्‌ को स्मरण K हाथ चुभे । चलते 
"येरा सच शारोग्याथं श्रीसवितसूबनारायणप्रीत्यथं हंसादिसप्तति- | श्वास वाली गोर का पाद प्रथम पृथ्वी पर रखे । सदैव ऐसा ही करें सदा सफलता 4 
& dini Lim करिष्ये । à : प्रसन्नता प्राप्त ait, सभी दु. a RC होंगे । (२) दिन को बायाँ और रात को दायाँ 
i ee Fo de कल्पथेत्‌ । faga पाणियुग्मेन | स्वर चलाया करें। मोजन करने -के वाद आवा घटा बाई करवट लेटे, पाखाना करते 
शिते: 1. zai Ent RUM pa जळत च ॥ ॥। करवीरादिकुसुर्मेरं- | और नहाते समय दाया स्वर चलाया कर जल पीने are दाई करवट लेठे ओर पेशाब 
३३।कररक्षतेशच HR: पात्रमध्यतः nen दचादर्ष्यमन्ध्याय सवित्रे करते समथ वायां स्वर चलाया करें। रोग पास न फडकने पायेंगे जपि 
gis n उपसोलीससानीय तप्पात्रे तान्यदिड्सता: ॥३॥। प्रतिमन्त्रं नमस्कुर्पादुदया- "n Tu qon Cin कने पायेंगे (3) fore से कार्य 
E EG wa १ अनया चामसप्तत्या महामच्वरहस्थयां ।।४॥ Came प्रकल्प्य qrafa Pr: लेना हो उसे चलते श्वास को ओर रख कर बातथीठ कर, काम निकल आवेंगा 1 (४) 
‘dem णस्य यथोक्तविधिता प्रत्येकनाम्ता बृहस्पात्रे घटे TS वा Hex दद्यात-तथथा-०४ पीडा थारम्भ होते समय जो स्वर चल रहा हो उसे वन्द कर दें, दूसरा स्वर Fara, 
BR ARRU Se भातवे नमः ४२॥ ॐ सहुज्ञांहावे नमः RN तपनाय नमः ॥४।। ॐ | पीड़ा भाग जाएगी। (५) शत्रु, 53 मित्र, या क्रोधित अफसर के पास जाने से पहले 


4 ae तस: NAN ॐ रवये समः Hgu 3% विकतेवाय नमः 11७1 3 विवस्वते नमः Ta: शनैः इवास अन्दर खेच कर नाभी में ठहराये, उस परथ की मति नामि में eg 
€ 3% ARSA नमः ॥९॥ s विभावसवे नमः ॥१०॥ ॐ विश्वरूपाय नमः facies दात निकाले नामि aa > ^ ; 
VE x fuse Ye porte coa S "e E फर Wa: Wa! श्वास बाहर निकाल, नामि में बंठो उसकी मति का-६ फर घरें 
Mit ३ॐ विरवकते नसः ॥१२॥ ॐ मातँडाय नमः ॥1१३॥ ॐ मिहिराय नमः ॥१४॥ ॐ : eis यात ag 


>... 


SAAT नमः ॥। १५। ॐ आदित्याय qw: 1। १६॥ & उष्णगे नमः ngon ॐ सूर्य्याय | रवास अन्दर खेचते हुए उस क के विचार मन में लिए उसके पास जायें, उसे बम्द 
चम: ॥॥१८॥ > अयेम्णे gan १९॥ ७ॐ ब्रध्ताय नम: 11२०॥ ॐ दिवाकराय नम: 11२१॥ | नयने की ओर करके बातचीत करे, इच्छाएं पूर्ण होंगी। (६) रोग सररी भे हो तो 
ॐ ERU ४ ॥२२॥ S सप्तहयाय नमः ॥२३॥ 3 भास्कराय नम: 11२४11७ | दायाँ और गर्मी से हो तो वायां स्वर चलाने से आराम होगा । (७) शुक्ल पक्ष के 
Cem २५] S3 खगाय नमः AEN ॐ सुराय नमः Ren ॐ प्रभाकराय | पहले रविवार को दायाँ स्वर चलते समय दे 

SNAG तमः ॥२९॥ २ AFTA नमः Zou ॐ ग्रहेश्वराय नमः 
11२२॥ २ ल्‌ कसाक्षिणे नमः ॥३३॥ 3 GAT नसः ॥ ३४॥ 
३५॥ SX क्षचये नमः ॥३६॥ ॐ गभस्तिहस्ताय नमः ॥३७॥। 5२ 
? तरणये नमः ॥1३९॥ ॐ सुमहोरुणये नमः ॥४०।। ॐ चूमणये 
य नमः ॥४२४॥ ॐ अर्काय नमः ॥१४३॥ 59 भानुमते नमः ।।४४॥ 
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दैनिक लग्नसारणी देखने की रीति-- 


दैनिक लस्तसारणी में जो घण्टे मिनट लिखे हे । बे रेल्वे व्यावहारिक ढंग से लिखे गये 
हे जेस रत के १ को १ लिखा गया है और दिन के १को १३, तथा रका १४, एव ३ का १५ 
रात के १२ को २४ (०) लिखा है। जैसे--वेशाख प्रविष्ट १० 


को ५ बजे शाम का छग्न 
[zer तो वेशाख मास की सारणी में उस दिन १५।४९ सिह है याने मध्याह्नौत्तर ३1४९ 
बज तक सिह लग्न खतम होकर कन्या ठग्न शुरू हो ग्रया जिसका समाप्तिकाल १८।९ अथात्‌ 
| डाम के ६ बजकर ९ मिनट पर है अतः मध्याह्वोत्तर ५ बजे कन्या लग्न को सांधे म एक आध 
lare का कहीं २ अन्तर रहेगा । 
| अथ चन्द्रोदयास्त ज्ञानम्‌-तिथिप्रमाणेन हतं निशायाः प्रमाणमून च युत भुजाभ्याम्‌ ॥ 
Pod fud यास्तिविभवतनाडयव्चन्द्रोदये चास्तमये च ताः स्थः ॥ १॥ भावार्थ--जिस तिथि 
| नन चन्द्रोदयास्त मालूम करना हो उस तिथि की संख्या से उस दिन के रात्रिम m की घट्यादि 
| हो गुर्णे, शुक्लपक्ष की तिथि हो तो उसमें २ घटी जोड़ना, य दि कृष्णपक्ष की हो तो गुणन 
i अंक संख्या में सं दो घटी निकाल देना तदनन्तर उसम ५ का भाग देकर दो फल घटी 
Tiere लाना, यदि शुक्लपक्ष की तिथि हो तो wea घट्यादि के समय सूयास्त क अनन्तर 
होगा, यदि कृष्णपक्ष हो तो लब्ध पलात्मक फल को दिनमान म युवत करने से जो 
होवे उतनी घटी सूर्योदय के पीछे चन्द्रोदय होगा । इस रीति से चन्द्रोदयं स्थलमान 
है, सूक्ष्म चन्द्रोदयास्त “सर्वानन्द लाघव" से जानो । d 
— शण्टात्मक स्पष्ट स्वदेशीय (लोकल) टाइम d घट्यादिक 

& इष्ट निकालने की रीति-- : 
IAN जन्म समय का लोकल टाइम दिन के १२ बजे से पहिले हो तो जन्म 
के छोकल घण्टे मिन्टों में से सूर्योदय के लोकल घण्टे मिन्टो को घटा कर जो 
aa, उनकी घडी पल बना लो, बस वही सूर्योदियात्‌ शुद्धेष्ट होगा। यदि दिन 
बजे के बाद रात के १२ बजे तक जन्म व प्रश्‍न काल हो तो घण्टे मिनटों के घड़ी पल 
र दिनाडं में जोड़ने सं सूर्योदयात्‌ इष्टकाल आता है । यदि रात के १२ बजे से पीछे 
त का इष्ट काल अपेक्षित हो तो १२ बजे के अनन्तर जितने घण्टे मिनट हो गये 


उनकी घड़ी पल बना छेने से भी सूर्योदयात्‌ शुद्धेष्ट आता है । इसमें 
जोड़ने घटाने की कोई आवश्यकता नहीं । 
एक मिनट में २। पळ और एक सैकिण्ड में २॥ fare 


ü D. 
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हो मध्यभा 


तमद्वरेत्तया । क्रमान्मतापूर्वप 
जिस समय का इष्टकाल जानना हो उस समय गे अंगुल व्यंगुलात्मक छाया (इष्टभा!) 
को दश १० में युक्त करे फिर इस योग में पूर्व सिद्ध मध्यमा को घटा दे, जो शेष बचे वह भाजक 
(जिस का भाग देना है) होता है, अपने घटी पछात्मक दिनमान को पांच गुणा कर देने पर 
भाज्य (जिस अंक में भाग देना है) होता है, भाज्य में भाजक का भांग देकर दो फल लाना 
जो फळ आवे वह घटी पळात्मक इष्ट काल आता है। परन्तु इसमें यह स्मरण vau कि यदि 
मध्याह्न से पहले नापा ही तो इतने घटी पल गत और मध्याह्न से पीछे नापा हो तो, इतने घटी 
पछ शेष दिन है ऐसा जानना । 
अथ प्रसूति लग्न विचार 
मेष---जन्म समय मेष लग्न हो तो माता का पूर्व या पश्चिम में शिर, उपसूतिका 
२ या तीन, प्रसव में माता को कष्ट अधिक, पाद से प्रसव, भूमि में घर के पूर्व भाग में जन्म 
हुआ, बालक जन्मोपरांत दीर्घ शब्द से रोया । माता ने लाल एवं मीठा भोजन किया था । 
वस्त्र छालमलीन | ४।११।१६।४४।५८ वर्षो में बालक कष्ट पावे, इन वर्षों के प्रारम्भ में 
तुलादान गो दान मृत्युञ्जय जप करवाना श्रेष्ठ है । इन वर्षो में बचें तो १०० वर्षे जीवे | 


गतगम्यनाडिका 


वृष--माता का दक्षिण में सिर, उपसूतिका ३ या ४, जन्मोपरान्त दो और आईं? 
जन्मते ही बालक दीघं शब्द से रोया, गौरवर्ण, अधोमुख, पाद से प्रसव, घर के पूर्व हिस्से में 
सूतिका स्थान श्वेत स्वच्छ वस्त्र, जन्म से पहिले माता ने शुष्क शाकादि भोजन किया, १।२८। 
३।४४।६१ वर्षों में बाळक कष्ट पावे, इन वर्षो के प्रारम्भ में महामृत्युञ्जय जप और ब्राह्मण 
भोजन करवाता श्रेष्ठ है, यदि इन वर्षौ से बचें तो ९० वर्ष जीवे । 
मिथुन--माता का शिर पश्चिम में, उपसूतिका ३ या ५, माता का हरा या जीणे वस्त्र, 
शिर से प्रसव, मुख ऊपर को, जन्मते ही दीर्घ शब्द किया, नाळ छूटा था, घर के आग्नेय भाग 
में जन्म, माता ने पहले लवृणयुक्त विचित्राल्प भोजन किया, दूध कम उतरे, ४।१०।१४। 
३८।५८ वर्षों म॑ बालक कष्ट पावे, इन वर्षो के प्रारम्भ में शिवार्चेन और मृत्युञ्जय का जप 
war | यदि इन वर्षो से बचे तो ८६ वर्ष जीवे । 


कर्का--माता का उत्तर में शिर, उपसूतिका ५ या ४ बालक जन्मते ही छींका, नाल 
छ्टा, भूमि पर जन्मा, घर के दक्षिणभाग में प्रसवस्थान, माता के वस्त्र इवेत व लाल, माता 
ने प्रसव के पहले मधुर एवं शीतल भोजन किया था, दीपक उठाया गया, बालक के वामांग में 
लहुसन आदि का चिन्ह, देर से रोया, ५।२५।४०।४८।६२ इन वषो में बाळक कष्ट पावे, 
इनसे बचे तो १०० वर्ष जीवे । कष्टकारक वर्षों के प्रवेशसमय तुलादान, छायादान मृतसञ्जी- 
वनी मन्त्र का जाप करवाना कल्याण प्रद है । Tn 


. fsg--wrar का पश्चिम या पूर्व में शिर, नमली सा लाळ वस्त्र, ए 


ह कसैछा या |, 


ह 
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मय स्त्री ३, १ आई, दीपक स्थिर रहा, बाळक जन्म प प्रहन्ति हवन aaea मेल फो जप केत नि है याद छन बयां से बचे 
T भाग में प्रसवस्थान, ५।१३।२८।३६।४८। इन वर्षों में बालक | तो ८३ वर्ष जीवे । 


बचे तो ६७ वर्ष जीवे। कष्टकारक वर्षो के प्रवेश होते ही श्रीसूयनारायण 
जाप या आदित्यहृदय का पाठ और मीठा भोजन करावे तो कल्याण रहेगा | 
माता का दक्षिण में शिर, रक्त जीणे वस्त्र, मिष्टान्न बासी चीज या बड़े 


स्मरण रहे कि अधिकांश जिस लग्न के लक्षण मिलें वही बालक का जन्म uA 
जानना क्योंकि यह साधारण लग्न के फल बलाबल के कारण सभी नहीं मिल सकते । 
2k Dau S EY f ज्ञानम्‌--१ जन्म लग्न को चन्द्रमा न देखे २ बुध शुक्र के मध्य 
E pm E sro DAE या ५, दीपक हाथ में उठाया गया, बालक ने जन्मते ही | + ee E EU MUT BA हो, ४ भौम सप्तम, चन्द्रमा लग्न 
So किया । घर के नऋत कोण में सूतिका स्थान, ४।१६।२३।३६।५५ वर्ष कष्टकारक EU UE ASI E RR बालक का पिता के 
E : RN को ४ योगों में से एक भी योग में उत्पन्न हुए बालक का पिता के 
यदि इन चर्षों से बचे तो १०० वर्ष GS शे न देखता हो, इन ४ योगों में से एक त्पन्न हुए 


3 UE परोक्ष में जन्म कहना । 
एका माता का शिर पश्चिम या पूर्व को, श्वेत जीणं वस्त्र, भुना हुआ अन्न, ठण्डा कै जहां राह प्या तहां भी. जहा कुज होगा 
: या कोई मामूली चीज करोषपूर्वक खाई गई थी, जन्म समय स्त्री हे या ६, वहां १ कन्या रविस्थान मे टीम कटी रती को कहि सोय ॥ 
दीपक उठाया गया, बालक जष्ससमय कुछ SEX कर Wa शब्द करके रोया, घर के euo 2 f 5 Án PRI ar GEL 
d भाग मे सूतिका स्थान, ८।१५।३ १।३५।६२।६४ इन कष्टकारक वर्षों के प्रारम्भ C जन्मकुण्डली में दिशा ज्ञान-न्पूवं, द्वितीय तृतीय इंशान । चतुर्थ छ _ 
; विग्रह का दान, हवन जप करवाना श्रेष्ठ है। यदि इन वर्षों से बचे तो ७५ वर्ष जीवे । पञ्चम षष्ठ ad | सप्तम पश्चिम । अष्टम नवम नेऋत । दशम दक्षिण । एकादइ 
L वृल्चिक माता का दक्षिण या उत्तर में शिर, रक्त वा दग्ध वस्त्र, कष्ट अधिक | TET भाव को आग्नेय समझना | 
र मामूली क्रोधपु्वक भोजन, जन्मसमय स्त्री २ या ३, पीछे से भी दो आई, दीपक स्वस्थान अथ प्रसूतिस्थानात्‌ पाकशालादि विचारः 
टिका रहा, बाळक जन्मोत्तर देरी से रोया और छींक भी किया, दीघं केश घर के पश्चिम | Y. 


जन्म कुण्डली में सुर्य मंगल जिस दिशा में हों वहां अग्निस्थान ( पाकगृह ) जानना, 
इसी तरह चन्द्रमा से जलस्थान, बुध से भण्डार, गुरु d धनस्थान, शुक्र से देवस्थान, और 
शनि स अशुभ (मैला) स्थान जानता चाहिये । दो० लग्ननाथ जो केन्द्र में तीन ear को 
ह्वार । वा लग्नप दिशि जानिए कहत बुद्धि आगार। केन्द्र । १।४।७।१० ) स्थान में एक से 
अधिक ग्रह हों तो उनमें जो वली (ध्वराशिमित्रोच्च न मल त्रिकोण राशि का थे 
स्वमित्र शुभ के नवांश में स्थित । ग्रह हो उसकी दिशा में वा लग्नपति की 


t 


| भाय से प्रसवस्थान, ११।२८।३८।५२। ६२ इन कष्टकारक वर्षो के प्रारम्भ में मृत्युञजय जप 
(ere कराना श्रेष्ठ है । यदि इन वर्षों से बचे तो १०० qd जीवे । 

पनु-- साता का सिर पश्चिम या पूर्व को, पीत वा रक्त वस्त्र, पक्वान्नादि भोजन, 

ससय स्वी १ या ५, दीपक हाथ से उठाया गया, बालक जन्मोत्तर तत्काल दीर्घ शब्द 

सोया ओर छींक सी किया, घर के वायव्य कोण में सूतिकास्थान, २।१०।१८।३१।३८।४२। 
न वर्षों क॑ प्रारम्भ में शिवाचंन, महामृत्युञ्जय जप, ब्राह्मण भोजन श्रेष्ठ है, यदि 

इषो से बचे तो ८१ वर्ष जीवे । 

मकर माता का सिर दक्षिण में, ऊपर काला या जीर्ण कमजोर वस्त्र, गुड़, दुग्ध 
मोजन, ठण्डा जल पान किया था, जन्म समय स्त्रिया २, पीछे से १ आई, दीपक हाथ 

| गया, बाळक जन्मोत्तर अद्ध सब्द से रोया और छींक भी किया, घर के उत्तर भाग | 

Bem 418 २३।२७।३६।1५७।६३।८७ इन कष्टकारक वर्षों से बचे तो | 

l 


t 


Tat राशी भोग कर चका ₹ 


राशी पर बदलने ३ 


शीघ्र ही दूसरी 


i है ) | जाई, वा शशि षष्ठे भवन 
कस माता का शिर पश्चिम को, जीण, धूम वर्ण या कुरूप वस्त्र, मधुर शीत | दशम ६ 4 
दि कु भोजन, कष्ट अधिक, जन्म समय पास स्त्रियां ४ या २, १ स्त्री पीछे से आई उनमें | अंश 
स्त्री मभिणी भी हो। दीपक स्वस्थान में टिका रहा, बालक जन्मोत्तर sz शब्द से रोया, | धिक अंश 
- Ss भी हो, घर के उत्तर भाग में सतिकागह २।२८।३३।४८।६४ इन | चन्द्रलग्ना तरगतँगरहै: स्युस्पसूतिका:--यदि लग्न की नित के का - 
शक आरम मे तुलादान, गोदान, मृत्युज्जय जप हितकारक है, इन वर्षो से | _ कप लिंक जन DS SE यप छन UNES EE कारा 
B usi ७ OE जप (हतकारक हूं, इन वर्षो से उपसूतिका का पूरा पता न लगे तो जन्मकाल म छगन से चन्द्र पर्यन्त जितने ग्रह हों उत्तनी 1 


TEN N 3 | उपसूतिका कहना । परन्तु जब कोई ग्रह चन्द्रमा के साथ बैठा हो तो उसके अंश देखे । यादि 
_मीन--माता का शिर उत्तर म, पात या मलोन वस्त्र, विचित्र सा अल्प भोजन, | उसके अंश चन्द्रमा से कम हों तो उसकी गणना करे अन्यथा उसे नहीं जोड़े । इसी प्रकार जो 
2 s बाळक जन्मो देरी से | ग्रह लग्न में हो Dali T & के लज लग्न से अधिक छो, तब ही उसकी: errean अन्यथा नङ 
- a MT ux E eo 0040 gt ie DomeincK iis | aN Najatga 2601; Gollectio Dre un SESIA "er शो err तिना prep scars BOSE Yum rer. 
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क स्यान ९६८६ Sib tized} Sáfayt Test EB FNOELIKS 26 Str cr eer adr err efrer epee e 


पांच स्वद्रेष्कोण में हों तो द्विगण करना, इसी प्रकार 
उनका आधा करक उपसूतिकाओं में जोड त 
1इसम भी क्शिष यह ध्यान में रखते य I ग्रह 
श से सप्तम भाव पय्येन्त होवे तो सूतिका गृह से बाहर समीप में, और सप्तम भाव से लग्न के | 
तांश पर्य्यन्त हो तो सूतिका के समीप में अन्दर जानना | उन ग्रहों में जो जहां शुभ ग्रह हों | 
धर्मशीळा सौभाग्यवती स्त्रियां कहना, अशुभ ग्रहों से विधवा व दुरवरित्रा कः | 


। 
अथ शय्या शिर वा पाद विचार-- b 
लग्नदिशि शय्या शिरस्त्रिषडंकान्त्येषु पादाः । लग्न की दिशा की तरफ पलंग का | बुध fa 
$ 
| 
| 


È सो- 


मन्द बत (क्‍लब भान 


कृष्टयोगा:--लग्नप बध व्‌ 
रणत गणा सचत | भाम भास्कर मर 


TT केतु । स्वेत कुष्ट को योग 
त CATE कुष्ट | लग्नाधिप रविसाथ त्रिक 
अति रुष्ट pp जलजगंडयुत चन्द्र जो ग्रन्थिगंड कुज साथ । पित्त रोग तब जानियो, 
त तन्‌ नाथ । आमरोग Tegra तिक क्षयी रोग भूगुसून । यमतम शिखि वा युक्‍त 


सिरहाना कहना, अर्थात्‌ १1२ लग्न में पूर्व, ३ में अग्निकोण ४५ में दक्षिण, ६ में नैऋत्य 
मे पश्चिम, ९ में वायव्य कोण, १०।११ में उत्तर और १२ लग्न में इशानकाण का तरफ | 
। तीसरा, छठा, नौवां, बारहवां स्थान पाये जानना | इन स्थानों में से जिस स्थान म पाप | खोय ॥ उच्च चन्द्र शुभयुक्त दृग केन्द्रधाम में होय । तब केमद्रुम शुभ कहे दोष त मानो कोय ॥ 
हो तो वही सूतिका क पलंग का पावा फटा टूटा समझना | won| सर्पवेष्टित यीगा:--यदि अष्टमेश लग्न में राहु सहित हो तो बालक सर्पवेष्टित अर्थात 
अथ चिह्नज्ञानमू--घट्तिकोण वा लग्न रबि बुध भाषे घरि ध्यान) वामं कुछ लसन | सर्प असे नाळ d वेष्टित होता है । J 


PASH ——ATT पाछ चन्द्र क जान प PIJI कमद्रम यह योग हे सब धन डारे 


गगं वचन परिमाण ॥। भान्‌ तथा सौरी तन धन कुज कण्टक चन्द । बाळक क पट अंगुली | यमळ जन्म योगा:---चतुष्पद राशि (मेष, वृष, सिह, मकर का पूर्वार्ध और धन क 
त कविकुलवृन्द । तन्‌ स्थान मे शुक्र हो अष्टम जावे राह । वामकण वा मस्तक अवश UU | उत्तराघं) का सूर्य होवे, शेष ग्रह बलवान्‌ होकर द्विस्वभाव राशिके लग्न में स्थित हों तो यमळ 

aes भाव में कवि तम भौम वा सौरी लगन । बाम पाद के चिन्ह को भाषत ज्यो- | अर्थात्‌ दौ बच्चों का इकट्ठा जन्म कहना । अथवा आधान लग्न (गर्भ वाले दिन का लग्न) का 
॥ नोमे पांचमें भृगु बसे तनुवा चौथे मन्द । मृत्यु जावे बुध गुरु उदरे चिन्ह भणंद ॥ स्वामी लग्न मे हो तो ANG का जन्म होता हैं । 


बाला रिषटा-- | साता बच्चे को त्याग दे--शनि मंगळ से ५।७।९ स्थान में चन्द्रमा हो तो माता बालक 
को त्याग दे, यदि गुरु देखता हो तो त्याग देने पर भी दीर्घायु हो i 
मृत्यु समय विचार--जित अरिष्ट योगों में मरण काळ नहीं कहा गया उन अरिष्ट 


योगकारक ग्रहों में जो ग्रह बली हो वह जन्मकाल में जिस राशि में स्थित हो उस राशि मे 
एक श TT E 
शशि राहु यूत जन्म समय जो पाप । एक मास में शिशु मरे मातु पिता संताप ॥ | जब चन्द्रमा आता है तब कहना । अथवा जन्मकाल में जिस राशि में चन्द्रमा स्थित हो जब 


शशि राहु युत जन्म समय जो पाव | बालक दशवासर जिये कहत बुद्धि गुण भाव ॥ | फिर उसी राखि में चन्द्रमा आता है तब मरण कहना । अथवा चन्द्रमा लग्न राशि में आता 
aq काणयोगा:- तनु धन व्ययपतियुवत भृगु आई बसे त्रिकधाम । वा शशि धन | हँ तब मरण कहना । अथवा वर्ष के भीतर जब जिस योग युक्त स्थान में जाकर चन्द्रमा बली 
ताहि नेत्र बेकाम । साकशुत्र तनुचाथयुत भवन बस त्रिक जाथ । जन्म अंध dz १ और पाप ग्रहों करके देखा जाता हो तब मरण कहना चाहिये । किन्त जब तक आयु का 
बुध समुदाय ॥ तात मात शाता तनय मातुल fam धर नाथ ॥ चन्द्र भौम | विचार न हो सके तब तक अन्य बिचार करना निरर्थक d, इस वास्ते आयु का प्रथम विचार 

न की हान ।। भान्‌, राहु दहनो नयन, बुधजन कहत बखान ॥ कर फिर मृत्य कहे । 

~ A बाल होय । जौन भौमपति 

vn मि गु ET m a ze A E a प्रसवकष्ट दूर--प्रसवकाल से पहले शुक्लपक्ष की चतुर्दशी को भरातः सूर्योदय से पहले 
duy ] देवी i अपामार्ग (पुठकंडा ) D लाकर घृतयुक्त गुग्गुल की धूनीदेकर कटि में 
| बाँधे । और साथ ही SLUT: पाशविपाशाश्च मुक्ताः सूर्येण रश्मयः | मुक्ताः सर्वभयाद गर्भ- 
[:-¬दिषु मृत्यु ढादश गेह में पाप युक्त लग्नेश । जन्म समय जाके परे | मेहि माचिर माचिर स्वाहा ॥” इस मन्त्र से us बार गुद्ध जल NES करके un 
bs p E. मृत्युप के ईश । यथा जोग जाके परे तनु मुख | स्त्री को पिळावे तो सुख से शीघ् प्रसव होगा । अगर तीसका यन्त्र भी अनार की कलम से कांसे 
लग्न में आय । वीर्य्य हीन नर होय सो अधिक व्याधि | की थाली में छिख धोकर पिळा देवे तो गभिणी को कोई भय न होवे, बच्चा बिना कष्ट पैदा 
i होगे । स्मरण रहे कि पहले उपरोक्त मन्त्र तथा यन्त्र ग्रहण के समय या दीपमाला की रात 
और पञ्चम आगार p सो नर सुर कसूर |को मन्त्र का जप करके तथा यन्त्र को लिख लिख कर चलता कर लेवे । तब कष्ट 
i मिंडाता है । 
t Sharma Najafgarh Delhi Collection - 


= 


पाप खग,बरह शशी जो खीन । कण्टकशुभखग ना बसे, वेगि ताहि यम छीन | 
बसे चन्द्रमा द्वादशे अष्ट भवन में पाप । एक मास में शिशु मरे मातु पिता संताप ॥ | 


Ce ROTO Te Nai 
Au AMT. 


धा-रिकता-पूर्णा च तिथयः 


: कमात्‌ ॥ 


चिक होतो ५ का भाग देकर १२ घड़ियों से न्यूनाधिक जाने । 


'कोतिमान्‌ विक्रमी अरिमदन पापी 
४ दुःखी 'सुखभोगो दुःखी सुखी सुखी 
५सुतहानि धनीपुत्रवान्‌,पृत्रहीन उअल्पपुत्र प्रतापी 
| EUR शबुनाश रोगी at 


Lear धर्मज्ञ सुभार्या 


wi पापरत सुखी वघार्मिक 


EL धनी धनी सलाभ 
कामी पपतितदारहा दरिद्री खल 


चंद्र | मंगल qq | गुरु 


गतायुः विधवा DD सती 
| n 'वन्ध्या धनाढ्या धनाढ्या 
R 'विसहजा [पुत्रवती सुसहजा 


E दुर्भगा दुखार्ता 
भुत faye aqar विपुत्रा 

Reet सरागा अरोगा 
sear पतिप्रिया विधवा 
८ विधवा रोगिनी विघर्मा प्र 
iid सुखिनी 'दुःखिनी सुभोगा पुत्राढ्या 
"WD [कुपुत्रा सत्कर्मा साध्वी 
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संज्ञा--दर्शस्य घटिकाषष्ड्धा भानुभान्‌ प्रकोतिता । नन्दा- 


ud भावार्थ--अमावस्या को साठ घडियो में क्रमशः बारह २ घड़ियां नन्दा, भद्रा, 
जया, रक्ता, पूर्णा संज्ञक होती हे । यदि अमावस्या का स्पष्ट घट्यादिमान ६० घडी से न्यूना- 


अथ पुरुष-जन्मकुण्डल्यां भावस्थग्रहफलानि 


| ख रक्तकोप सुखी विद्वान्‌ 
सम्पत्तिमान्‌ ऋणी 'धनी गुणी |धनागम 


'धौमान्‌ "quar 
'रोगी (शत्रुजित 
} | ।कामी स्त्रीकुलटा 
रोगी. ,शरीरपीड़ा गुणी are. | 

'तपस्वी दुष्टबुद्धि 
'तेजयुत पेजवान्‌ कोतिमान्‌ संपत्तिमान्‌ संपत्ति ० पराक्रमी 
सुमति 'धनवान्‌ 


बाल॥। जिनके बुध भृगु 
[बाज 


अथ स्त्री-जन्मकुण्डल्यां भावस्थग्रहफलानि 
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| उस बालक के जन्म समय पिता को कष्ट जानता चाहिए । 3 


प्रकार सूर्य से ४.६८ स्थान में कूर ग्रह हों, शुभ कोई मी व 
हो तो भी पिता को कष्ट जानना 1 इसी 


सळ ९७-9५ i i " i mit २३४। ६६० 
mer (लिकर कका Publig gomain. rie Najafgarh pehi doletom. t 1५८1: 


Te सा ७5 SY vio. 550 MET. Af कु LIP 
unding by MoE-IKS ` J 
अथ मातसुखनाशयोग:--(१ ) पाप ग्रह से युक्त चन्द्रम 
ic वत शुक्र होवे, 


सातवे भाव में होवे, (२) चन्द्रमा से सातवें TIA 
(३) पाप ग्रहो के js VAT हो अथवा चन्द्रमा से चौथे 08 
पापग्रह हों, (४) तीसरे अथवा सातवें स्थान में सूर्य हान E 
लग्न में मंगल होवे, (५) चौथे भाव म afa पापग्रह सं pa दु 

हो; इन पांचों में से एक भी योग मिल तो माता को भय हो, जप 


करना चाहिये | EC. 
P पित॒नाशयोगाः-- (१) सूर्य मंगल दशम वा नवस pns 
(२) दशमेश रवि मंगल से युक्त हो (3) शत्रु a का ae 
१० वें हो (४) पाप ग्रह से युक्त सूर्य सातवें पड़ा हो; इन 
योगों में से एक भी योग हो तो पिता को भय हो । 1 
'ग्रातनाशयोगाः-- भ्रातु गृहको ईश जो भौम संग त्रिक होय । 
जाके ऐसे योग है भ्रातृ हीन नर होय ॥ 


संतानसुखनाशयोगः ` १ 
गरु ते पञ्चम गेह पति, जाय परे त्रिक भाव । एसा योग जो 
लखि परे, ताके पुत्र अभाव ॥। पुत्र धर्म अरु लग्न पति,जाय परे त्रिक 
थान | जन्म समय या योग ते सदा पुत्र का हान ॥ 

रोगिणी स्त्रीयोगाः--शुक्र और सूर्यं सप्तम पञ्चम और 
नवम में हों तो उसकी स्त्री प्रायः रोगयुक्त रहती ह। 

नीचयोगाः--सहज सप्तम धन सदन में क्र बसे खग आइ | 
भवन पांचवें गुरु बसै नीच जातमन साई ॥ सिंह लग्न जन्मे शिशु 


नड कछ दिवस में य पि azr को 
म्लेच्छ होई कुछ दिवस में यर्दाप ब्रह्म को 
Rm 


सप्तम शनि विकराल । Fars 


ग राह संग, सप्तम भाव विराज | wa सवदा 


बाज d 


सूर्य पाप ग्रहों के बीच में पड़ा हो तो 


I 
- 


p देखते हों य 


T 
c 


प्रकार यदि चन्द्र के | 
स्थान मो pe ug uh «rper «ni 302 mt į 


e Ree a EEEN ij TUR. 1 EON waa . शीर (| खुभरणा ATE 2११२१-२३%४॥८६१० TU TT Tees Fh Lil Ls YAP OI, Fn 
Me ere Vased 'tust.Eoundatión. Delhi and eGangotri:Fundin by MoEAKS ^ E m up 


bree हँ, भूलि न व्याहेउ कोव ॥ जाके कुज दशमे बसे ऋ त तासु ; T4 रहे । | 
सातव पति जीवे नहीं जासु ॥ क्ररयुक्त लग्नेश जा पाप प्रह के पचारिणी। शसक जन्म पड दि तीत कन्याओं MI SN 1 
` ~ aue Sith mo-—4l« din IE ismid tA [xi et HAN (७६ 4 

er APA लग्न मं कन : E RES १ gt : 
vers tcs i राहुशुक्रजो लग्न म कन्या के पदचात कन्या का जन्म हो तो fae नामक दोष के कारण माता पिता का भय वनह्याच j 


होते हँ, कृपणता छोड़कर त्रिखल शान्ति व 


| आदिक 


जम तह 


सातवे लग्न कुज कंटक शुभ सों हीन। पियास फल 
वस में कहत गणक joe बालक की दन्तोत्पत्ति पास फल-- 
कुज कूरयूत राहु बस faram । राण्ड होय कुछ दिवस में कहत गणक गुणग्राम । ॥ M 
T के बीच में लग्न होई वा चन्द। सोत्रिय नाग कुल gal भाषत कविकुल वृन्द ॥ M बालक के जन्मते ही दांत निकले हुए हों तो माता पिता को अरिष्ट, ऊपर की प | 
बाके बसे सो कुल दोषी नारि। रूपवती तनु भूगु बस दुध जन कहत विचारि ॥ | में दांत से जन्मे तो अधिक अरिष्ट । प्रथम ऊपर की पंवित में दांत निकले तो मातुल 
g वैधव्य M gl pues i a El । eat ताहि | पक्ष को भय हो । एक मास में दांत निकले तो शरीर नष्ट, हितीय में छोटा भ्राता नष्ट, 
जोय ॥१॥ कृतिका E साते तिथि का करो विचार ॥२ होय यत्त॑... gaz मै भाई नष्ट ne 200 MEN 
॥१॥ कृतिका हू x : | तृतीय में भगिनी नष्ट, चतुथ म भाई नष्ट, पोचव म ज्यष्ठ बन्धु नष्ट, छ म बहु भाग, 


मंगळवार | कहो द्वादशी तिथि निर्धार ॥३॥ इन योगन में कन्या होस । निश्चय विधवा! 
सोय 11४1) जन्म wer BAT ग्रह होय । एक पापग्रह नभ १० म॑ जोय QAO धातर में 
मानो | ता wen को विधवा जानो ॥ र ee की हाय J मन्दवार युत छोजा| अथैकनक्षत्रजनन फलम्‌--वृद्ध गर्ग जी कहते हैं कि यदि खाताओं वा पिता पुत्र माता T 
॥७॥ पर शतभिषा मंगलवार । साते तिथि लोजो निर्धार ॥८॥ रविवार द्वादशी जो। non का एक नक्षत्र में जन्म हो तो दोनों की अथवा एक की अवस्य मृत्यु होती है। स्वर्ण ` 
। नक्षत्र वशाखा जानो होय ॥९॥ ऐसो योग लखि जो परे । A सक ex] ह काएक नक्षत्र में जर हो तो दोनों की अथवा एक की अवश्य मृत्यु होती है । स्वर्णदान से 
॥ दो ०--धर्मं सदन में भूमिसुत जन्म सदन शनि जान । सूर्य होय सुत सदन में कन्या| TMT दीला है । 


—————— — (nz € — md 


wa में पितुसुख, £3 में पुष्टि, ९वे में धनी, १०वें में सुख, ११वें में सुख, १२वें में धनी! 


ब्रा मान |।११॥ | अथ कन्याजन्म 
àq (विषकन्या) भंग योगा:--जन्म छग्न या चन्द्र ते शुभग्रह सप्तम होय । अथवा अथ कन्याजन्मनि मूलचक्रमू-- 
ga पत्ति सुभगा कन्या होय ॥ en पा 0०0 0 ०0 0? 
A c FESR En TG चीव मुख कळया हृदय बाहु | हस्ते | गृह्ये | जथे (जातु पाई | या 
'काकवन्ध्यादि योगाः--त्ञे अष्टमे काकवन्ध्या । मन्दाकविष्टमे वन्ध्या । अष्टमं जीवे a ys] | | 
नष्टगर्भा वा मृ तापत्या ॥ Y EP INN ९५ | ४ | ४ | १० | घटी; 


- स्रीणां राजयोगाः--चौपाई--ंद्रधाम नभगा शुभ होई । नरतनु पाय कछत्र समोई।' | पुनाः (बसता aee घनखा। दयावः | कामिनी मान शातुना SOIL WU धनना! धनमा कृटिळा! wer दयाव. कामिनी 'मातुना आतृना quer, फलम्‌ 

यु बहुत धन ताके । मन प्रसन्न होइ है सुत STO up तुंग बसे तनु जाई छ तका 

गुरु आवे बाई ॥ सो तिय होय नुपति की नारी । जनविख्यात होय सुकुमारी ॥ न्याजन्मान नक्षत्र फलमा 
द्ध गुरु होई । edi केन्द्रभवन में होई Uu योग जन्मे सुकुमारी । रानी MM ————— Ó—————————M— 
ua jam क॑ चन्द्रमा सातवें जीव दृष्टि परिपूर। qa पौत्र धन जन्म | ws | श्लेषा | ज्येष्ठा । विशाखा 

^x 'शूर । छाम भवन सित चन्द्र जो सोमज सप्तम भौन । सुरगुरु परिपूर्ण छ नक्षत्र | । (४ ste) 


फलम्‌ (१।२।३ Fo) | (२।३।४ Ho) ज्येष्ठताश देवरनाश 


Eu | pue T Meet ls vue सासनाश | 


qd] सूतः सुता वा नियतं इवशुरं हन्ति मूलज: | तदन्त्यपादजो नैव तथाइलेषाद्यपादजः ॥ 


विचारः--पञ्चमे शुभसंदृष्टे पञ्र्चमाघिपतावपि | . केन्द्रकोणे 


प्रसव मास--कार्तिक में स्त्री, भाद्रपद में गौ, मा' 

Li Ph et गिरी, tae tect, o_O 
1 में पिता व घर वाले की मृत्यु अथवा महाभ 
को र तो महाभय atte 


अथ गण्डमलनक्षत्राणि 
xu क काया मुहा सा 


होता है। 


E विधि से qu देखना कल्याणप्रद है । 
मूळ और SRST नक्षत्र के चरणजन्मफल 


। पु उत्पन्न होने वाळा बालक 
श करने वाला होता है । यदि अपना शरीर नष्ट 


इ सास अथवा २७ दिन तक पिता को दर्शन नहीं करना 


आइलेषा पाद फल . 
फल 
पितृना १ 3 पित॒नाश 
सातृनाज्ञ 3 n मातृनाश 
| R de घननाश 
१ " शान्ति से 
मूलजनने वृक्ष विभाग फलम्‌ 
शाखा | पत्र पुष्पे फलम्‌ | शिव | विभाग 
| | | E 
११९१ MSS NE ek]. घटे 
| | | 
age | मन्त्री मन्त्री विपुल | अल्प , फल 
नाश पदम्‌ पदम्‌ लाभ | जीव 
a अथमूल पुरुष चक्रम्‌ 
Tere | बाहु हस्ते हृदये | नाभी गृह्य, जात्‌ | पादे स्थान 
स Us 2) १२०८ ६ | घटी. 
बली | बली | दानी मन्त्री | ज्ञानी | कामी मतिमा मतिमा. _ फलम्‌ 
अध भूल निवास चकम्‌ 
"S. ज्ये. मार्ग. फा. चैत्र, श्रा. का. पो. आवा. आ. माघ. भा | 
ENS 0-0 ` 
EN *॥५1९॥१२ |, १।४।७।१० | 
पाठाळे "CMM pO) ew | 
शुभम्‌ कुलनाश शुभम्‌ i 
का निवास मास व छूग्तानुसार दोनों प्रकार से भूमि पर आवे तो महाभयप्रद | 
प्रकार से स्वल्प सय होता हू । ततीया, दशमी, षष्ठी शनिभौमसमन्विता । शुक्ला 


सहादोषकरो भवेत्‌ । शुभग्रहसमायोगे 
fatua x (ue गंडातिगंडे च परिघे 


'ublic Do! KIr 


aa तस्मात्‌ कुर्वीत 


' कलांश शेष हो 


nd-eGamndo ndiaad-by Mo 


यथा सर्पविषश्चैव मन्त्रश्रवणाद्विलीयते । ada गंडदोषोऽपि विधानेन विलीयते ॥ 
रत्ने: शतौषधी मूले: सप्तभद्भि: प्रपूरयेत्‌ । शतछिद्र घट तस्मान्निःसुतंन Aer हि ॥ 
बाळकाम्बापितस्नाने विप्रः सम्पादिते सति । जपहोमभ्रदानेन कृते स्यान्मंगळ धुवम्‌ ॥ 
विरुद्धावय बे मूले विधिरेव स्मृतो aa: । मुनीनां वचन सत्य HAA क्षेममीप्सुभि 
अथाभुवतमूलविचारः--ज्येष्ठा नक्षत्र की अन्तिम चार घटी किसी के मत सं एक 
घटी एवं मूळ नक्षत्र आदि की चार घटी विशेष आधी घटी, अभुकतमूळ कहलाता हू | इस 
समय में जो बच्चा जन्म ले उसका परित्याग कर दे या आठ वर्ष, असमर्थ हो तो ६ मास अथवा 
२७ दिन तक पिता मुख न देखे । धनगंडे दरिद्रोऽपि शांति कुर्यात्स्वशविततः। अन्यथा नाश 
माप्नोति चाभुवतक्ष विशेषतः ॥ 
अङ्विनीजातस्य फलम्‌--अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता के 
भय, द्वि तीय में aei ead, तृतीय में मन्त्री तुल्य, चतुथं में नुपतिसमान होता है । 


गण्डम्‌लोत्पच्च बालकका जन्म काळ फल 


८-1 RSE ea Len past ipm cce c ccm 
SEN g | 4 | 
Ese | रात्रि में सन्ध्या में | समय 
qo ज्ये | qo Bo Xo अङ्वि० zi 
पिता को भय | माता को भय शरीर भय की 


n———————————— E EE 
मघा पाद फलम्‌--मघा के प्रथम चरण में जन्म हो तो माता या मातृपक्ष को हानि, 
पिता को भय, तीसरे में सुख, चतुर्थ चरण में धनविद्या लाभ होवे। 
ज्येष्ठापाद फलम--प्रथम चरण में बड़े भांई को नेष्ट, द्वितीय में छोटे का नाश । 
ततीय में माता का नाश, ATA में अपने आपका नाश होता है। ज्येष्ठाचपादजो ज्येष्ठे हन्ति 
बालो न बालिका । न बालिका तु मूल 
रेवती पादफछम्‌--रेवती व 
वाम्‌ खतार, तीसरे म॑ सुख र 


~ 


eat a 


a 


शार umor -र 


१ २ 


cal 


f, 7 उ) घोड़ी अद SS ei il उसे धनहानि अपयग्च 
अमावस्या मं वशेष अशुभ gai d 


कुह--जिस में चन्द्र [नष्ट हों । 
ग्रहण व्यतिपातादि जन्मफछ--ज्यति में जन्म हो तो अंगहानि, वैधृति में पितृकष्ट 
चन्द्र सूर्य ग्रहण में जन्म हो तो व्याधि, पीड़ा, करद घनहानि gr जपहोमद्यान्ति 


arh: De ollection... 


वा दारिद्र 


SSS aan Sa 


Mi) SN UEP E = $e 
naa = PNR ME uti ei SE 1 एरान स कल्याणाला 
ust-«Founda D - go Fund 


[KS 


J by MO 


प्रत्येक मन्त्र को २१ बार पढें और बलि को ७ बार शिर पर घुमा कर ययोक्त स्थान पर मौन होकर रख आद 


A E SR Spem पूजन द्रव्य बलिविधान व समय 
हैः à 
I ज्वर, स्वेद, मन्दस्वर, कम्पन, नदीके दोनों किनारों श्वतचन्दन तिलक, इवेतपुष्प, इवेतभात, ५पूणपोली, (सुहाली) 


१ पहर दिन चढे पूर्वदिशा म 
xd पर रखता | 

भांत एकसेर आटे के पूड़े, मत्स्य 
व बकरे का मांस संध्या समय 


^ 


ज्वर, अरुचि, अंगशाष । र्क ५रंगकीझंडी ५, ५ दोपक 


T HEG सतियं कपूर लोहबान 
१० दपक १० झंडा पुष्प 


म॒त्तिका 


ज्वर, हाथ पैर अकड़ना, संकोच, एक सेर चावलों 


दांत चबाना, नेत्र खुले, नेत्ररोग, काआटा चावलोंके आटक afta १० en मातत 
ERIT पड्चिमदिशामेँ चौरस्तेपर रखना 
हडफूटन, खांसी, शिरझुकाना, एकसर चावला warded, रबतपुष्प, vdd एकसेर SISA, आधसेर qui 
इवास, नेत्रमीळन, श्यामता का आटा ध्वजा दीपक १०, गेहूं के आठे. पोली (सुहाली ) पश्चिम दिशामें 


किसी वक्ष के नीचे रखना । 


के सतिये to! 
भात १ सेर आटेके FS, आध सेर 


अरुचि, रुदन, नेत्रपीड़ा । 
GATT, इवेतध्वजा ५, 


maat, शिरझकाना, खांसी, तिळचूणं एकसर 


इवास, नेत्रमिळन, अरुचि, दीपक, मिल सकं तो अजुन पूर्णपोळी सायंकाल पश्चिम 
अनिद्रा, व्यामता । क्ष के पुष्प । दिशा में वृक्षके नीचे रखना | 
पेट में दर्द, हिचकी, श्वास, एक सेर चावलों रव तचन्दन, AAT, दीपक इवेतभात, ७ पूड़ियां, सायंकाल 
अरुचि, ज्वर, शारीर मे का आटा। ५, इवेतध्वजा ५, गेहूं के आटे पश्चिम दिशा में वृक्ष के नीचे 
गर्मी, तेज i के सतिये | रखना । 


मास वर्ष ज्वर, हडफटन, हँसना कभी २ नदीके दोनों किनारों इवेतचन्दन, श्वतपुष्प, frr भात, ५ मिठाई, ५ सुहाली, ७ 


रिका रोना, मोह,मूर्च्छा । की मिट्टी ५, दवेतध्वजा ५। पूडियां, १ प्रहर दिन चढे पूर्व में 
: चौरस्तै पर रखना। 

मास वर्ष खांसी, श्वास, वमन, अरुचि, चावलों का आटा द्वेतचन्दन, इवेतपुष्प,दीपक ५ भात,७पूड़ियां, सायंकाळ पश्चिम 
शरीरकम्पन | एक सेर श्वेतध्वजा ५ । में चौरस्तेपर मौनहोकर रखना। 

वर्ष ज्वर, मुखशोष,अर्चि, जल के दोनोंकिना- रक्तचन्दन, ५ रंग की झंडी ५ गेहूं कीरोटी,मसूरकीदालहरासाग 

OGG ae रों की मिट्टी दीपक ५। छागमांस, संघ्यामेचौरस्तेपररखना 

ज्वर, खांसी, वास, शूल, एकसेरगेह का चन्दन, पुष्प, ५ दीपक, ५ रंग भात, मत्स्य मांस, पापड़ी सुहाली 

अफारा, घृणा । आटा की झंडी ५। उत्तरमें प्रातःचौरस्तेपर रखना । 
हडफूटन, शूळ, अरुचि, एकसेरगेहूंका रक्तपुष्प, २५ झंडी, २५ दीपक गुड़ के घी भुनेचावल,गोघृत, सा- 

Q0 qr २५ सतिये । यंकालदक्षिणमें चौ रस्तेपररखना 


२५ दीपक, २५ सफेद इबेतभात ७ पूड़े, सुहाली ७ सायं 


_ काले उड़दोंका आटा सि 
f २५ आटे के सतिये। व प्रातः दक्षिणमेचौरस्तेपररखना 


सुहाली R ७ qfsut ७ मत्स्य- 


१३दीपक, १३ झंडी, १३ 
_ सतिये आटे के 


—€———— टी 


{ 

32 ब्रह्मा विष्णुश्च रु 1 | आक के 
श्रवणस्तथा। रक्षन्त त्वरितं बालं | फूलबिल्ली 
मुञ्च मञ्च कुमारकम्‌ ॥ । ओर मनुष्य 

नम i विच्चे हां हीं के बाळ 


मांस, पापडी, सायंकाल दक्षिणमें 


ETN gener eS rA 
——— MÀ a: - 
m dd N = 


राई खस 


St हह. दुष्टा ग्रहा गच्छन्त्वतः | निम्बपत्र 
स्थानाइुद्राज्ञया स्वाहा गोघृत | 
सुनन्दनाविधानोक्त 
लसन गो 
xj, सांप 
सुनन्दनाविधानोक्त कीकांचली 
नीम के 
पत्ते, पुरुष 
>भगवतीह्वींहींह ल्ल. मंच रक्षां | औरविल्ली 
कुरु कुरु बलि Tg गृह अस्त्रं 5:5: | के बाल, 
चामुण्डे सर्वरिचण्डिके ठ:ठःस्वाहा | गोघृत। 
योगिनीविधानोवत कूट 
गुग्गुल, 
राई, 
विडाछिकाविधानोक्त हाथी दांत, 
da घृत । 
विडालिकाविधानोक्त 
sere भगवते वासुदेवाय कृष्णाय | AIT, 
मंडलबलिमादाय हनहनहुंफट्स्वाहा | लसुन, 
नमो भगवते वेश्वदेवाय हन हुं सांप की 
फट स्वाहा । कांचली 
३ॐ#नमो भगवते रावणाय चन्द्रहास | निम्बपत्र 
वञ्रहस्ताय ज्वल २ दुष्टग्रहादीन | मनुष्य और 
39 ह्लीं फट्‌ स्वाहा | बिल्ली के 
S5 नमो नारायणाय ज्वलद्धस्ताय | बाल, XI, 
हनहन शोषयर WAAR शोषय २ 


गोघृत । 


rayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS M I" 
अथ नक्षत्रकशावलीचकम्‌ । 


यस्सिनृक्षे यदा नृणां रोगः संजायते i 0) 
d वस्त्राक्षते गृंग्गलघपदीपै PA । तविष्णुपुजॉकतेच्या तत्तदीश्वरतुष्टये ॥। ऋक्षेशरूपं कसकेन कृत्वा तहिलगर्मत्रै श्च सुगन्धुष्पंः । 
TUTORS ASTIN TERS TS सम्यक्‌ । पुजा च कृत्वा भयनाशनाय द्विजाय दद्या [age घनञ्च] 


^ 


> जप- 
करे pevam गन्धादिकम्‌ x s 
१ २ ३ ४ घारणम्‌ स्‌ बलिद्रव्यम्‌ होमद्रव्यम्‌ दानभोजनम्‌ जपनीय मन्त्राः संख्या 
९ - वातज चन्दन गन्ध E 
3 eq ua Ma श्वेत चन्दन न्घ, कमलपुष्प घृत- गुडौदन खण्ड सुवणंघृतकुम्भ उ अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती ५ 
f TA UE ey गुग्गूलवूप घृतदीप क्षीरमोदक यवाज्य ब्राह्मणभोजन वीर्यम्‌ वाचेन्दो बलेन्द्राय दधुरिन्द्रियम्‌ । हजार 
TAG OT गुडनेवेय ७ अहिवनी कुमाराथ्याँ घमः 11 १ ॥ 
i 1067 Y y= > > e NIS 
pr A अनेक रोग WM. अगरगंव करवीरपुष्प घृतगुगगुल sara घृतमघु गोमहिषीघुत 3४ यमायत्वामखायत्वासूयंस्यत्वातपसे देव- १० 
ER ज्वर आलस्य धूप घृतदीप गुडोदन नैवेद्य (खिचड़ी) तिलाक्षत शर्केरा छायापा. स्त्वासवितामध्वानवतु । पृथिव्याः संस्पृश- हजार 
छदेरोग | ब्राह्मणभोजन स्पाहि अधिरसिद्योचिरसितेपोसि अयमाय नम: i 
) $ ११ १६ २८ कार्पास Sere अतिदाह इ्वेतचन्दनगंघ जुहीपुष्प धृवगुग्गुल- पायस तिल यव स्वर्ण गोदान ३% अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पत्ति: पृथिव्या अयम्‌ । १० 
FI नत्रपीडा अनिद्रा धूपघृतदीपतिलमाषान्नबडाघीका नैवेद्य qa ब्राह्मणभोजन अपां रेतांसिजिन्दति । ॑ अग्नयं नमः ॥ हजार 
७ ९ १८ ३० अपामायं- ज्वरपीडाकुक्षि इवेत चन्दनगंधकमलपुष्प दशांग- मध्वाज्यक्षौद्र तिलाज्य सप्तघान्य S ब्रह्मजज्ञानं प्रयमंपु रस्ताद्विसीमत: सुरुचोवे- 
TY शूलशिरःपीडा धूप घृतदीप धृत पायस नेवेद्य शाल्यन्न यव क्कृष्णा गोदान नआवः। सुवध्न्या उपमाअस्य विष्ठाः सतरच ५ 
RTT क्षीर ५ कुमारीमोजन योनिमसतश्च विष:। ब्रह्म णे नम: ॥४॥ हजार 


९ ५ ७ १० जयन्ती- अर्द्धगात्रपीडा, श्वेतचन्दत गन्ध, कमलपुष्प दशांग दधि दघिपायस दघि तण्डल 


मूलम्‌ महाकष्टत्रिदोष धूप घृतदीपपायस अपुपमध्वोदन शर्करा सवत्सागोदान 
नवेच शाल्य ब्राह्मगभोजन [ऽस्मा | 


9 १८ ० ० सचंदनाइव- ज्वरसर्वागपीडा क्वेतचन्दनगन्ध सौरभपुष्प qu दध्योदन ध 


i A ७ [तमध क्ुष्णवषभ 
त्यमूलम्‌ विदोषअनिद्रा धूपघृतदीप पायसौदन नैवेद्य मध्वाज्य वस्त्र द्नाहाणभोज pont 
1 7g ५ i : uid ज्वरशिरपीडा हरिद्राकंकमयन्धसेवन्तिकापष्प साज्य- घत e : z — | १ E - -— : के er 
Eun | m गन्ध धूप घृतर्द : M ty FR >> खादातद्यारादात रन्ता रक्षमादातमाता सपिता 
मूलम्‌ कटिपीडा ma धूप घृतदाप घृताक्त पीततण्डूल तण्डु कमल ५ पपन क विने थिति cate a 
(तव जान्न s वेद्य o T x d J E i : : | 
पातवर्णान्न ने VIT ५ भोजन जातम दितिजं नित्वम्‌। S अदितये quuin हजार 


———— 2 


79 १० २१ तुषार- ज्वर शूल महा कुंकुम गन्ध कसळपुष्य घतगुरगुल- समण्डक घृत सुवर्ण गौ पीतवस्त्र Saget अलि यदर्योगर्दा दशम fanr rT १ | 

- i ला कष्ट arate are कणि eass बस magare fo | || | 

S 2 VENTA yee वेश 9७0) in Public omain. Kirtikant rma Najatgarh Delhi Collection जजन TUS d, Hia ot 25 giat gases kar dd 
enes — sm EARNED ANO . ऊ Z E ॥ 


D'a e TR 7 Plan p~ 0३७४ M V YAN dro mr SN, tv MEAE ar R5 st’ Fr eNO dies “ह” Im 
n ड NR M - ~ a Ge ३ 
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qr: स्वधायिभ्यः स्वघा नमः पितामहेभ्यः 
7 Cryg: raglan प्र faan cre * cat &r- 
मघा १५ ७ १७ २० भृङ्गराज अद्धगात्रपीडा eased गन्ध चम्प ऊपुष्प, घत सतिलाज्य तिलाज्य सवस्त्रातलमाष वधायभ्य: स्वघा "m A nl मह 1 E T : 

E उल द भ्यः स्वधानमः अक्षन्नपितरोमीमदन्तपितरो$ ० 
/ शरपीडा gaq घतदीप घतमिष्टा' aaqa तण्डल दान ब्राह्मणभोजन भ्यः स्वचानमः अक्षन्न! sa 
(पितरः) मूलम, तया शिरपीडा गुग्गुलधूप घृतदीप घृ qua पितरः पितरः शुन्दध्वम्‌ उॐ#पितभ्यो नमः हजा 


E 


SEIS P [o E 


क 7 टल e 3 ae न "E 

ठवेतचन्दनगन्ध मालतीपुष्प धृत घृतोदन far — पित्तलयवमाषान्न उँभगप्रणतभगसत्यराधा wit ui pic : 

कंगनीतिल स्वर्णगोदानभोजन दन: भगप्रणाजनेय गोभिरइवेभंगप्रनुभिनृवतः १ 
स्यामः ॥ m» भगाय नमः ॥११॥ हजार 


i o १५ ० ३० कण्टकारि ज्वरशिरपीडा 
in :) मूलम्‌ गात्रव्यथा faza AT घतदीप अपूपोदन पायस 


मोदक dau PR 
E Y ७ ६० पदोल- कुक्षियूल, कर्परकेसर गन्ध अर्क पुष्प घृत घुतशर्करा तिलाज्य सुवस्त्ररजतस्वर्णान्न <#देव्यावध्वयू आगत रथन xd 
2 a) a मुखम fpe. गुग्गुरधूप घुतदीप पृतपायस शाल्पात्ष गोदान alo भोजन भध्वायज्ञ समञ्जाथ तं प्रत्वथा य वेनश्चित्र हजार 
EU र a 3 अयम्ण नम: ॥ १२॥ 
ज्वर अतिकष्ट aa 


केसरगन्ध क प्रष्टान्न दघि सुवर्णपयस्विनीगोदान <>विभाडबहत्पिबत सौम्यं मध्वायूदधद्यज्ञपता ५ 

१५ १७ १५ ० जाति- अफारा ऊरुं रवतचन्दन कसरगन्ध TACT मिष्टान्न द सुवणंपय age म री 
लम्‌ शूळ aalt- त गरस्गुळ धूप घृतदीप घृत ब्राह्मणभोजन ë agar वात जू र 

$ पीडा प्रस्वेद घृत पायस नवेद्य 1 प्रजाः पुपोषपुरुधाविराजति। afar नम 


? Li : ९ १६ मखव- विचित्रानेक केसरअगरगन्धविचित्रवर्ण विचित्रान्न तिलाज्य तिलगड़विचित्रवू अत्वष्टातुरीयो अद्भुत इंद्राग्नी पुष्टिवद्धंना १० 
१ मलम्‌ रोग,अतिकष्ट प्रुष्प घत गुग्गुळ धूप घतदाप घृत तण्डुल ष.छा.पा.ब्रा.भो. द्विपदाच्छन्दऽडंद्रिय मक्षागौर्तावयोदधुः ॥ हजार 
W : विचित्रान्न मोदक नेवेद्य Y i a» विइचकमंण TA: ॥१४।। 


— — 


o जाति- नानाकष्ट चन्दनगंघदमनकपुष्पअगरगुगगुल घृत faerer स्त्रण रक्तधनुदान ३ॐबायोयेते सहस्रिणो रथासस्ते भिराग हि १० 
oem ` धूप घृतदीप घृतपायसनेवेद्य पायस यव पक्वान्न ग्रा. भोजन नियत्वामसोमपीतयें ॥ s वायवे नमः ॥ १५ हजार 


— —— 


M —— ee 


" TES वस्त्रकृ.वृ. इंद्राग्नी आगतं सुतं गीभिनंमो वरेण्यम्‌। १० 
gf dos चंदनकेसरगंत्र कमछपुष्प देवदारु सहवि ज्य रक्‍तपी तवस्त्रकष-वृ 
e मूलम्‌ बाग घृत धूप घृतदीप घृतपायसनेवेद्य चित्राक्न पायस छायापा.दा.वि,भो अस्यपात घियोषिता ॥ s» इंद्राग्निभ्यां नमः हजार 


i BOAO ss am 
~ तीव्र ज्वर्‌ केसरगत्धकमलपुष्प चन्दनधूप मध्वाज्य गुड स्वर्णगोछा.पा.दा. अँनमो भित्रस्यवरुणस्य चक्षसे महीदेवायतदु Yo 
EA ww हिर पीडा धृतदीप धृतपायस नंवेद्य मापान्न यवाज्य ब्रा.मोजन 


d agda gaa देवजातायकेतव दिवसपुश्राय हजार 
सूर्यायश्च सत्‌ । ॐ मिश्राय नम: ॥१७॥ 


चम्पकादिः स्वर्णतिलनीलवस्त्र ॐ#च्रातारमिन्द्रसवितारमिन्द्र ated सुहब शेशू- ५ 
मनाहुर सुषुष्प तण्डुल ब्राह्मणभोजन  रमिम्द्रम्‌। बय।मिशक्षंपुरुहृतमिन्दरं स्वस्तित हजार 
sd oi B ENS SR मघवाधास्विद्ध: उशक्राय नम: ॥१८।। 


उदरतथामुस सर्को eGangeriFundinggMpR;Kfrgr 3 मातेवपुत्रं पूथिवीपुरीप्यमर्गिन स्वेयीनात \ 
शैगसन्नि-मय कृष्णागुर्धूप माषमिश्चात्न नेवेद्य मापाञ्च कन्दमूल पात्र दा.कु'पू.वि. भाएखा। तांविश्वेदेवऋतुभि:संवदान:प्रजा- हजार 
| पतिविश्वकर्मा विमुञ्चतु 145080 नमः 1१७ 


No yey र 
शिरपीडाकस्प. इवेतचन्दनगंधकमलपुष्पघृतगुग्गुल घृतपायस तिलतण्डुल स्वर्णव.ति.त.ज. ३ अपाधमप किल्विषमपकृत्यामपोरप:। ५ 
महाकष्ट धूप घृतदीप घृतपायस नेवेद्य मिष्टान्न घृत कु.गो.दा.ब्रा.भो. अपामार्गत्वमस्मदपदुःप्वप्यं सुव ॥ हजार 
ॐ अद्‌भ्यो नमः ॥॥२०॥ 


३+ विश्वेदेवाः शुणुतेमं हवंमेये अन्तरिक्षे 


३० २४ २६ १६ कार्पासः ऊरुशूल कटि श्वेतचन्दनगंव कमलपुष्प घृतगुग्गुल सहविपा. तिलाज्य आमान्नस्वर्णदान य उपद्यविष्टाये अग्निजिह्वा उतवाय १० 


मूलम्‌ पीडा प्रलाप धूप घुतदीप घृतपायसान्न नेवेद्य तिलाज्य यव ब्राह्मणभोजन जत्राआसद्यास्मिन्वहिविषमादयध्वम्‌ हजार 
: ३» विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥२१॥ 


-a% विष्णो रराटमसि विष्णो इनप्व्रेस्थो 


६० २४ ६ ९ अपामागं अतिसार सवा. श्वेतचंदनगंध माळतीपुष्प कर्प्रगु. सहवि तिलाज्य स्वणंगोछायापा. विष्णोःस्यूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णव- १० 
मूलस्‌ पीडा त्रि. भय धूप घूतदीपषडरस शाल्यान्न नेवेद्य पायस यव ब्राह्मणभोजन मसि विष्णवेत्वा ॐ#विष्णवे नमः॥ २२॥ हजार 
। 3 वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्र- १० 
१५ २ Yo २१ भृगराज- मूत्रकृच्छ ज्वर श्वेतचंदनगंघ कमलपुष्पगुग्गुल पायसमो. तिलाज्य छत्रोपानत्‌अश्वस्व मसि सहस्रधारम्‌। देवस्त्वा सवितापुनाठु हजार 
मूलम्‌ रक्तातिसार धूप घृतदीप घृतपायस नेवेद्य qafafa. पायस गोदा. ब्रा.भोजन वसोपवित्रेण शतधारेण सुप्त्वाकामबुक्ष: वसुभ्योनमः 


- घृत आज्य स्वर्णतिलान्नघट > वरुणस्योत्तम्भनमसिवरुणस्यस्कस्भ- 
o ४६५ ३ २२ कसल- सन्निपातमय केसरअगरगंघ कमळपुष्प कर्पूरचं. fuam दध्योदन छायापात्रगोदा. सजेनीस्थो वरुणस्यऋतऽसदन्यसि वरुण- १० 
मूलम्‌ वातज्वरकष्ट धूप घृतदीप घृतपोलिका नेवेद्य कु .पू.ब्रा.भोजन स्यप्ऋतसदनमसि वरुणस्यऋतसदन- हजार 


सासीद ॐ वरुणाय नमः।।२४॥। 


० १२ २१ १९ भृगराज शरीरपीडात्रि केसरचंदनगंध इवेताकंपुष्प शतोष. दध्योदन क्षीराज्य स्वणेर 
पा. ) ; मूलम्‌ व्याकुलतावमन मिश्चितधूप घृतदीप दघिपायसनैवेद्य शर्करा र 


१० २० ९ १५ अश्वत्य शूल ज्वर वात चंदनकर्पूरगंध कमलपुष्प बिल्व तिल 
मूलम्‌ व्याधि अतिसा- गुग्गुलधूप घृतदीप घृतपायस TAT 


X कासला रोग नैवेद्य ह!णभोज' STEN प्रजननायराजस्पोषार 
Qo १० ९ २० अश्वत्य- चित्तत्रम उद रक्तचंदनगंघ मंदारपुष्प घृतगुग्गुल agfa तिलाज्य रजतवस्त्र due. 35 पूषन्‌ तवत्रते वयं नरिष्येम कदाचन ५ 
१ घृतपायस नेवेद्य aaa तण्डुङ पा.वृ.छा.दा.भो. स्तोतारस्त इह्स्मसि ॥ हजार 


कनल atl लक छक quur समा: 11२५७१1 
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ST 
ead 


मूलम्‌ शू.ज्बर बा.पि. धूप gada 


s. L'igitized 


रोगोत्पतौ कुयोगा: 


(1) जन्मराशि नक्षत्र लग्न में या राशि व wer a 
आठवे चन्द्र वा यमघंट कुयोग हो । 

(२) सूर्यवार को मघा द्वादशी या भरणी अनुराधा 
नक्षत्र हो । 
(3) सोमवार को आर्द्रा या उत्तराषाढा नक्षत्र हो । 
| (४) मंगलवार को कु. मघा व शतभिषा या नन्दा 
| (१६११) हो । 
Now (५) बुधवार को अश्विनी व 
| (२।७।१२) ame. हो । 
(६) गुरुवार छठ व शतभिषा या ज्येष्ठा व मृग. या 

| जया व मघा हस्त हो । 

ae ue (७) शुक्रवार अष्टमी व अश्विनी या आइलेपा व 
| श्रवण या रिक्ता आर्द्रा व धनिष्ठा हो 
pru (८) शनिवार को नवमी व पूषा. या हस्त वा पूभा- 
| या पूर्णा (५।१०।१५) व भरणी हो । 
|. (९) सूर्य मंगळ शनिवारों को ४।६।९।१२।१४।३० 
o | तिथि भरणी कृत्ति. आद्रा आहले. qai ३ विज्ञा. ज्ये. धनि. 
o | शत. नक्षत्र हो तो मृत्यु व मृत्युतुल्य कष्ट होता है । 
॥ qu जन्मपत्र में मारकेश का और भी विचार कर 
| | लेना । क्योंकि विना मारकेश आये मृत्यु तो होती ही नहीं, 
Fa योग में कष्ट जरूर युय त्युतुल्य होता हे । उपरोक्त 
» किसी भी एक योग में रोगारम्भ होते ही तुला- 


A 


विज्ञाखा या भद्रा 


3 


dm) er राधिका, 


हि 


पुष्य sme. चित्रा 


कालपुरुष के शिर में मेष राशि का स्थान है, मुख में वृष राशि का, दोनों भुजाओं में 

9 में कर्क राशिका , उदर में सिह राशि का, कमर में कन्या राशि का, 
i गुप्तेन्द्रिय Ld fas राशि का, ऊरू (दोनों जंघाओं) 
) में मकर राशि का, पिण्डछियो में कुम्भ राशि का और 
Pes arama द्वादश भावों में भी इन अंगों की 
भाव में मुख, तृतीय भाव में भुजा, चतुर्थ 


-by-Sarayu-Irust-Foundation;-Delhi-and-eGangotri:-Funding:by MoE-IKS 
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सूर्य नक्षत्र दिन नक्षत्र और जन्म नक्षत्र व नाम नक्षत्र 
“रोगत्रिनाडीचक्र' में एक ही नाड़ी पर हों तो असाध्य रोगी का 
मरण होता है, मरने को हो तो प्रतिदिन देखने से जिस दिन यह 
योग मिळे उसी दिन निस्संदेह रोगी की मृत्यु कहे । यह रोग 
त्रिनाड़ी चक्र यात्रा तथा रण के समय भी वर्जित करना । 


काळस्य मुखदंष्ट्रा ज्ञानम्‌ 


दिन नक्षत्र से नाम नक्षत्र ५।१३।२३ संख्या का हो तो काल 
का मुख होता है और उसी प्रकार १०।१८ वां नक्षत्र दंष्ट्रा (arsi) 
होती हैं । काळ के मुख ae में जिस दिन गोचर में नक्षत्र प्राप्त 
हो उस दिन अत्यन्त रोगग्रसित पुरुष की मृत्यू पर्यन्त हालत होती 
$i रोग पर, सर्पादिदशंन पर, विग्रह-युद्ध में जाने पर, काल के 
मुख दंष्ट्रा में नक्षत्र होतो अशुभ होता हे । 


ओं 
ज्वरयन्त्र Es 
ज्वर आने से पहले यह यन्त्र लिख कर हि | vs "Zl 38 
अपनी कलाई पर धूप देकर बांधे तो बारी ६८८७ ८३२ 
बुखार दूर हो। पहले यंत्र सिद्ध कर लेवे [— — उ 
का बुखार दुर हा। "ह mung 


फिर लिख कर देना शुरू करे । विधि-सफेद — 
कागज पर अनार की कलम और लाल चन्दनसे २१सौ fes कर 
आटे की गोलियां बना मछलियों को डाल देवे। 


कालांगविभाग 
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Tana कादि बलिवदान . 


ATALI 


अग्नि $3 बलि घृतदान 
ब्रह्मा ५ पायस बलि भोजनदान 
काम ७ gaa बलि रक्तवस्त्रदान 
गणेश १६ मोदकान्न बलि मूंगादान 
सर्प २१ पायस बलि दुग्धदान 
स्कन्द १२ मोदकान्नबलि चित्रवस्त्रदान 
सूर्य ८ पायस बलि ताम्रपात्रदान 
ईइवर १३ नानाभक्ष्यबलि पीतवस्त्रदार 
दुर्गा १८ मिष्टान्नबलि रक्तवस्त्रदान 
यम २५ कृशरान्नबलि नीलवस्त्रदान 
विश्वेदेव ७ मोदकान्नवलि पीतवस्त्रदान 
विष्णु ७ मोदकान्नवलि श्वेतवस्त्रदान 
काम to दधिशकेराबलि सुवर्णदान 
शिव ६० मिष्टान्नबलि क्षोद्रशाकभो. 
चन्द्र ३ दध्योदनबलि रोप्यदान 
_३० वितर १८ पुपकान्नबलि उत्तमाच्चभो._ 
वारकष्टावलीयन्त्रम्‌ 

वारेश कादि. बलि व दान 
RE ५ पायसबलि सूर्यदान 
गौरी ८ नानाभक्ष्यबलि चन्द्रदान 
स्कन्द ५ दुग्धबलि भौमदान 
विष्णु ७ मुद्गान्नबलि बुधदान 
ब्रह्मा ५ घृतपकवबलि गुरुदान 
इन्दर ७ तिलयवाज्यमधुबलिशुक्रदाः 
यम १५ माषान्नबेलि शनिदान 


En ME 
भाव में हृदय, पंचम भाव में उदर, छठे भाव में कमर, सप्तम भाव में वस्ति, अष्टम भाव में 
गुप्तेन्द्रिय, नवम भाव में mu, दशम भाव में जानू, एकादश भाव में जंघा, और द्वादश भाव में 
पादों को जानना । उपरोक्त मेषादि १२ राशि अथवा लग्नादि द्वादश भाव शुभ ग्रहों में युक्त 
वा दुष्ट हों तो वह अंग पुष्ट और सुन्दर होता है और पापग्रह से युक्त वा दृष्ट हों तो वह अंग 
रोगादि से युक्त होता है, अंगों का विचार करके फलादेश कहना “युक्तियुक्त होता है । 


Ga offs. Funding by Mo IKS जपनीयमन्त्राः 


E [emet रक्तपुष्प केशर WT 


| रक्तगौ | रवतचन्दन ७००० |ॐ हां हीं हौं सः सूर्याय नम UM 
| भिसरी H इवेतवस्् 'इवेतपृष्प शंख TR ।शवेतबैल ।ध्वेतचन्दन ११००० | ss श्रां श्री श्रौं स: चन्द्रमसे नम i 
TS cone waT | केसर | कस्तुरी। TAIT । रवतचन्दन १०००० | का क्रीं क्रौं सः भौमाय नम alat 4 
खांड ।घी (हरावस्त्र |सवंपुष्प ।हाथीदांत कर्पूर शस्त्र फल ९००० |ॐ ब्रां ब्रीं at स: बुधाय नम अपामाग 
दाळचने खांड A 'पीतवस््र !पीतपुप्प हल्दी [स्तक घोड़ा |पीतफल |१९००० e ai ग्री aT सः गुरुवे नम अश्वत्थ 
चावल . भिसरी | x 'श्वेतवस्त्र श्वेतपुष्प (सुगंध दधि ।श्वेतघोडा |श्वेतचन्दन १६००० |ॐ द्रा द्रीं द्रीं सः शुक्राय नम RU 
उडद कुलथी तल कृष्णवस्त्र कृष्णपुष्प | कस्तुरी |कृष्णांग भेस |उपानह |२३००० |ॐ प्रं प्री 5 did दानये नम | शमी 
तिल सरसो de नीलवस्त्र 'कृष्णपुष्प (uu कंबल घोड़ा [शूप १८००० |ॐ भ्रां श्रीं औं सः राहवे नमः gat 
तिळ सप्तधान्य तेल (धूस्रवस्त्र TAIT ।नारेल कंबल (बकरा शस्त्र n १७००० Š at स्रीं al सः केतवे नमः ix 
s | was | सुवणं घी स्वेतवस्त्र इवेतपुष्प कर्पूर मिसरी इवेतचंदन | हारं | मुंथेशवत्‌ मुन्थेशमन्त्र | | सुन्थेशक 


` सुर्यादि ग्रहपीड़ासु स्तानाथमौषधानि-- (यथा सिद्धौषधे रोगानश्येयुम॑त्रतो भयम्‌। तथा स्तानविधानेन ग्रहदोष: प्रणश्यति॥। ) 


f ES STITT 
साधुओं से बातें, मन की शुद्धता; जप, दान, होम तथा यज्ञ के करने सें दुष्ट 


दुर्जनभयं पुत्रान्पशन्पीड्येत्‌ । हानिः स्यान्मरणं विदेशगमनं सोल्य C साधारणम्‌। रामा 
नं प्रकुरुते gate दाथवा 2 ।। 
सप्तधान्य--उड़द १, मूंगी २, कणक (गेहं) ३, छोले ( चने ) ४, जो ५, धान्य (तण्डुळ) ६ कंगनी७ | 


अष्टगन्ध--अगर, तगर, कस्तूरी, दोनों FHA, कपूर दोनो चन्दन । 


| ara 
भौम गुरु शुक्र | शनि | राहु | केतु d EE 
| | | स्थानों में स्थित ग्रह भी पीड़ा नहीं करते (श्रीपतिः) ॥ 
facere गोबर माल्तीपुप्प इलायची कालेतिल sa |लोवान 
ED शवेतसरसों [wafer सुरमा [तिलपत्र | तिलपत्र शनिचक्र 
धमनी !फल | मुलहठी ।सुवृक्षला ।लोबान मुत्थरां |मुत्यरां ine hs ERA PA 
रक्तपुष्प ।गोरोचन | मधु [केशर |घमनी 'गजदंत [गजदंत इस वर्ष मागं. शु. ७ को शनि चित्रा के तीसरे चरण पर अर्थात्‌ तुळा राशि 
Bose TU | मालती | [सौंफ | कस्तुरी ।छागमूत्र | में प्रवेश करेंगे जिनका चित्रा नक्षत्र द्वोगा उनके शनि मख पर होगा po 
| | EN | हानि । ऐसे ही चक्र द्वारा काशीनाथजी के मत से संब नक्षत्रों का फल जात । 
i । 'खिल्लां | | ES 5 S ROS 
| | | शनि का पाद विचार आगे के पष्ठानसार देखें । 
x i | ! í । c ७ 
T दानिविचारा-अथ लघु कल्याणी (ढैया) फलम्‌--कल्याणी, प्रददाति व रविसुतो उ ला क HER ST | | 
aaea व्याधि बन्धुविरोध-देशगमन क्लेशं च चिन्ताधिकम्‌ ॥ मृत्यु aa करोति चापि मनुजं | is | hd Ede pt 1101100002 ; 
द वह्वेभयं | लोहं शस्त्रभयं सदैवमतुखं कुर्यादसौ सर्वं दा ।। १।। अथ वृहत्‌ कल्याणी (साढसती) । a | a 5. i | weet | 
` शो aaa (१२) मूध्नि जन्म (१) हृदये पादौ द्वितीय (२) शतिः! नानावलेशं sop = S > E | 
x : R 
; i ty l | 
| | 


स्थान 


see me 


“Fava दोपोपशान्तये सामान्यमौषधिस्नानम्‌ 
facer, कायनी, जव, सरसों, देवदारु, हळदी, सर्वोषधि, sta इन 
1 करने से सब ग्रहों की पीडानाश होती हे, तथा ५ 


गोचरग्रहाणां दादशमावफलबोधकचक्रस्‌ i पृथ ग्र 


SL e. 
उपरोक्त गोचर फल जन्म राशि या जन्मलग्त क अश ख आदि लेकर अग्रिम राशि के उतने अंश तक प्रथम भाव एवं 


की अंशों पर कल्पना करने से अधिक मिळता है केवल राशि से फल में अधिक अन्तर रहता है 
हमेत्रीचक्रम afra 
Sa श 1 ठा. । महा _ ला 
| यह यन्त्र शनिवार को भोज 
TVG aq थु. सु; म, । बु mt V (त्राणि | दि 
Ma ! ! पत्र पर लिखे कर धारण 
g. “मन gs : SUN 
ni i LM ; mo Ma £ , समा; | करने से शनिकृत अरिष्ट 
जु ॥ च. 1 बुलु, सू. च. । सू. च. quu | निवृत्त करता है । 
ga MENT (8, । 


मिप्ळाद उबाच--3ॐ नमस्ते कोणसंस्थाय पिगलाय नमोस्तु तें । नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चांतकाय च । नमस्ते यमसज्ञाय नमस्ते 
संज्ञाय शनैश्वर नमोस्तु ते । प्रसाद कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च॥ इस स्तोत्र को प्रातः पढने से साढसाती व ढैया की दुःखद पीडा 
' पाद विचार--अहगोचर फल विचार में प्राय eres के राशि बदलने पर सुवर्णादिपाद विचार इस प्रकार देखा जाता है कि शनैश्चर 
उस समय अपनी जन्मराशि से चन्द्रमा (जन्मनिरसे रुद्र सुवर्ण हानि) १।६।११ वें स्थात में हो तो सुवर्ण पाद जानना, 
E पा जानना फल शुभ (द्विपञ्चनन्दा रजतं शुभं च) यदि ४।८।१२ d हो तो लोह के पाद आया जानना 

वें हो तो ताम्रपाद आया जानना फल शुभ (त्रिसप्तदशमे ताम्रं शुभञ्च) अथ सुवर्ण पादफलं--कुटु 
'व्याथनादां बहुळं करोति सुवर्णपादे स्वजने विरोधम्‌ ॥ १॥ अथ रजतपाद फलमु-व्यापारमुग्रं धन- 


हु TIT ।। ३ ॥ अथ लोहपाद फलम्‌--शरीरपीडाँ रुधिरप्रकोपं कलत्रपीडां 


i | END: sd eee : ॥ "e : | RKT | 1 मा १।।द२ मा१॥मा. 0/8. $3 मा १।मा३०|मा १८।एकक्षमाग 
सूर्य: किक की: सानिमा दन्य विजय; | मामः | पीडा सुक. ना. सिद्धि | Wer. RAT. | आदो 'भांत्ये भादो | सदा मध्ये मध्ये sped |अन्त्य ,फरसमय 
| d औक [A ६ 202122) CAII l^ मल सर Te ला धनता, ॥ c » = c. 
५ उँ 05.0 ES RAE T MU E D सा s | hel दि.५|घ,३ ।दि.८ |दि.७|मा. २दि. ७मा ६ मा. ६ गतव्यरारा 
हवधी. | घननाशधनलाम शब्रभीः | घननाश | धनला. (द्रव्यता, | US गत्रुपी, | शोक: | धनला, | घनता. | | EER | प्राकूफलम्‌ 
z ~ > 1 ७ Du | d ^ ; थि [EE LER | | | | IPSE E 
m | धनलाभ दाव भीः ' पशुळाभ | सुखं स्थानला, पीड़ा. | धनला. | पीड़ा | सोल्य | धनला, ee नमन न नमन 
१ | पनलाभ/ क्छेशः घतनाश | सुख | शोकः राजमा. | पीडा | सौख्यं | दैन्यं | धनला. | पीड़ा 
| घनलाम सौख्यं | धनलाम | पुत्रलाभः sep | शोकः | घनला. \वस्वला.| दुःखं | धनला, | धनला अथ ग्रहतष्ट्यथधारणाय मणयः 
Wem ऐश्वर्य | जत्रभीः | पुत्रनाशः  धनळा. | दोषः | पीड़ा | adar दौर्मन. | घनला. | धनना, हला या 
घननाशधनलाभ। वैरे | शोकः | xr | कलहः | मृत्यू | दुःखं at | सुख | शोकः 
बैर | सुख | wd | सुखे ।घनला. | कलह: । रोग: | पाप | शोक: | कीत्तिः | शत्रभी. 


बै यदि रौप्यपादे ॥ २२॥ अथ ताम्रपाद फलम्‌--अनन्तलक्ष्मीं प्रकरोति | 357 


ग्रह पीडा नाशकारी 
नवग्रह मुद्रिका 


बुध | प. शुक्र | आ. चन्द्र 
पन्ना हीरा | मोती 


3.4 


वा. केतु 
set 


चन्द्र | मंगल | बुध गुरु 


Í | Sc HUS 
| ३1१० | ३1१० ak ३।१० | ३1१० 
| 


४८ | | : 


विशोत्तरी नक्षत्राणि 


विशोतरी वर्षाणि. 


परमोच्चांशः 
नीचराशयः 


| | | 4] 
RSEN ee eer E LEM MN | a 


POAT. Zend 


Ses Nc ) 
CU NES PT -— 
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a aa: 


| नक्षत्र वा राशि में पा CUI ] म्भ | २५ 
| उ और से ब और व =e साल हर CF TT Fe a 
| में कोई भेद नहीं होता, पुर E E / E | s | i | E | EÉ | E dz | E | E EE | I [sil E | E । E 
iE BIER | TELE ८८७०८७४८८८ 6 IE mz 
S [E z E, b E vc I» 1 । | i iGo ë Ir is | प्रा Er 19 |! Sib tor EEH puy 
पहला अक्षर | संयुवत हो E i] Y | Sont | ज | bei i eas x i 
is ~ MA आ| ० वे | ० क करे |० F डीमामोट fo F q pole thom arya ws | ° जू खी।गा | ° |गो em 
ग्रहण EA e arem «lez मीठा olara rho रि त्‌ pera mr ।०|भो जे ख्‌ गी o RT 'सो eq 
E n tome ह | ० हो ड m iep op रो Heg m farm | ० |जा aa ¦ ० |ग्‌ girar] ° | 
) - spo ला लो | qlo la छ ।०हि डा st टू oft |) जरी aio gp bits | ob ara oft a ए | ०दी a (चि 
नाम्नि ALES अनुस्वारमात्रायां i भवन्ति ते । agaa p. d जेयाइउ ए च |! घटी E घटी की होती a | इनका भी स्पष्ट करना जरूरी है। उ दाहरण--मघा के aga 
॥1१॥ agit यस्य नामानि नरस्य p ततःपश्चादूभव नाम ग्राह्यं स्वर, | ५५को मधा के ध्रुवांक ३० से गुणा कर ६० का भाग देने से लब्धि २७।३० मिले, बस इसी 
fz Hat Te er निर्णीयते-विवाहे सबमागल्य ३।४० मिळे, बस इतने समय तक अर्थात्‌ २७।३० से ३१।१० तक शुभ कार्य नहीं करना । 
'हृगोचरे । जन्मराशेः प्रधानत्वं नामराशि न चिन्तयेत्‌ vut देशे ग्रामे गृहे युद्धे AE आ विदो औँ £z 
व्यवहारके ॥ नामरादो: प्रधानत्वं जन्मराशि न चिन्तयेत्‌ ॥५।। काकिण्यां वर्गशुद्धो जन्मकुण्डली से विशेष विचार और इष्ट्याद्ध 
ज्वरोदये mr नर्भवरणे ATARI: प्रधानता NEU कुर्यात्वोडश' कर्माणि __ _ OF राता का जन्म समय जानना---(१)जन्म लग्न स्पष्ट मे दशम भाव का स्पष्ट 
बते। सर्वाप् न कर्माणि नामराशौ वळान्विते 1911 विवाहघटनं चैव जोड़े जो राशि हो, उस पर जब गोचर में गुरु ग्रह आवे तो भाई या बहन का जन्म होता है । 
लम्‌ । नामभाच्चिन्तयेत्‌ सवं जन्म न ज्ञायते यदा 11८11 A २) तृतीयेश, तृतीयस्थग्रह, तृतीयेशस्थ राशीश की दशा में छोटे भाता का जन्म 
क थि; VOULU ॥ उत्तराषाढा | दा है यदि Waa योगम हों तो । f e 
प्रहला १५वां भाग m के उसके चार भाग करो,उसको अभिजित्‌ A आता के कष्ट (खतरे) का समय जानना--(१) जन्म लग्नेश के स्पष्ट में से 
शान कर नाम रखने आदि के विचार में उपयोग करो । उत्तराषाढा के तीन तृतीयेश के स्पष्ट को घटावे, शेष राश्यादि का जो नक्षत्रहो उस नक्षत्र पर जब गोचर में 
भाग करके उत्तराषाढा का एक एक चरण मानो । श्रवण का १५वां भाग शनि आता है तब भाई या बहिन को कष्ट होता है । : 
करो, उसको श्रवण का १-१ चरण मानो। उस प्रकार (२) लग्नेश स्पष्ट में से तृतीयेश स्पष्ट घटावे, शेष में दशमेश स्पष्ट और मंगल 


लिखा गया है । अपने बच्चों का सुन्दर व स्पष्ट घटावे (पथा--छ० तु०-शे०। द०>मंर्‍य्यो. शे.-र्‍यो>-शे.) शेष राशि में जब 
भिधान कल्पलता” मोतीलाल बनारसीदास, गोचर का शनि होता है तब भ्रातृकष्ट होता है । 
पै मंगाइये | मूल्य १1) ० । " (3) लग्नेश, DN. दशमेश, मंगल इन चारों स्पष्टो को जोड़कर जो राश्यादि 
BRET हो उसके नवांश राशि में जब गोचर शनि होता है उस काल में भ्रातृकष्ट होता है। 
| (४) लग्नेश, तृतीयेश, दशमेश और भौम को जोड़कर जो राश्यादि हो उसके 
द्रेष्काण राशि में जब गोचर का गुरु होता है तब भ्रातुकष्ट जानिये । 
माता की मृत्यु का समय जानना---( १) जन्म के सूर्य स्पष्ट में से चन्द्रस्पष्ट को 
घटावे तो शेष के उस राशि में या त्रिकोण राशि में या उस शेण राशि के नवांश राशि'में 
जब गोचर का शनि वा गुरु होगा तब माता की मृत्यु का समय जानना । 
IB (3) सुखेश, चन्द्रमा या इनके साथ वाला ग्रह सुखस्थ ग्रह चतुर्थ भाव पूर्णदर्शी 
ग्रह इनमें जो माता के लिये विशेष अरिष्टकारी ग्रह हो उस ग्रह की दशान्तर्दशा में माता को कष्ट 
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आषाढ 


D चयापचयात काच EE dir Leu सत वकार गह ता कार Se AE eo EET Rr y aaa] भी 
[र शत्रः | लाभ ठोक उत्साह अच्छा, | लाभ मध्यम नोच से भय, [XS विकार गृहचिता कारा-नय कामका विचार वाय पीड़ा] नीच से लाभ काय सिद्धि में 
त्रम qw खर्च, मित्र मिलाप चित्त अशान्त वृथा खर्च | बार ढीला सफर में कष्ट | गृह की चिन्ता शभ में खर्च रुकावट उदासी मित्रमिलाप 

i से | कार्योसद्धि कारोबार ठीक | सज्जन मिराप शिरपीढ़ा कायं सिद्धि पड़ोसी व रिश्ते- | जायदाद ब यात्रा का चिन्ता|कारीबारसै लाभ चित्त अशा 
wal कास में रुचि मित्र से खुशी सन्तान चिन्ता. सफर से कुछ लाभ बन्धु सुख| दारों से खुशी सफर कष्ट | लाभ कम अच्छे पुरुष से मेल बन्धु से संतोष वायु पीडा 
हैरानी, पुत्र स्त्री i _ लाभे उत्तम खच भी ज्यादह्‌ अकस्मात्‌ लाभ, अग्नि वा जल धन चिन्ता सोच विचार झगडे) लाभ खर्च सम गप्त चिन्ता | लाभ दीखते हुए भी न मिले 
SIT कमो,घर्मळाभ, उत्साह बड़े बन्धचिन्ता 'काभय धर्म में रुचि चिन्तानाश से कष्ट संतति द्वारा खर्च | नये कार्य का उत्साह शत्र भय पुत्र स्थी से सुख उदर कष्ट 
से कलेस कारोबार वाहन सुख नोच से लाभ खच। भाग्योदय में विघ्न बंचैनी | कार्य सिद्धि लाभमध्यम मास| कारोबार से लाम बंधु-सुख | qa नौकरी से सुख 
1 अच्छा, सन्तान व सती सुख | अविक मासांत में चिन्ता | लछाभसे खर्च sang रोगभय| का मध्य शुभ पित्त पीड़ा | शत्रुनाश उद्यम वृद्धि । | कारोबार मध्यम गुप्त £ 


। कारोबार को चिन्ता, | कारोवार की चिन्ता सज्जन कारोवार खराब, हुरानी | लाभ खर्च सम मित्र बम्बुओं| लाभ से खर्च विशेष अफसर धन मान की चिन्ता व्यर्थ 
Sates हानि, नोचभय मिलाप वृथा खर्च वाहन भय | मित्र विरोध, सत्रीपुत्र चिन्ता| से कष्ट उदासी शिर-पीड़ा | से भय स्त्री पुत्र चिन्ता | विवाद संतति सुख सफर 
गृप्त चिन्ता T 
ENJE उत्तम, बन्धुस्नह 
कारोबार की चिन्ता 
लाभ मे विध्त, यात्रा झगड़े | स्वास्थ्य अच्छा श्वेत वस्तु से हानिलाभसम मास मध्यञशभ रकत पित्त पीड़ा स्त्रोसख राज्य तसर सुख मध्यम कारोवार 
आदि मे वृथा खर्च Sana हानि अत्रंभय गृप्तचिन्ता | चित्त खिन्न स्त्रीसे संतोष हो भय वथा. खर्च अड़चने | ढीला शुभ समाचार सुनें। | 
स्वास्थ्य उत्तम भास्य वृद्धि कारोबार मं कुछ हानि दुस्व., संबन्धियों वा मित्रों से अन-| बन्धद्वारा लाभ कारोबार | शत्रनाश राजपक्ष से विजय 
छ कारोबार श्रेष्ठ वाहत चिन्ता प्न पुत्र रची चिन्ता धर्म में रुचि वन, सफर स्त्रीसुख पुत्रचिन्ता। मध्यम उत्साहपूर्ण वायूपीड़ा लाभ अच्छा सफर सें कष्ट | 
pe) सन्ततिचिन्ठा, कारोबार उन्धुओ से सन्तोष वृथा यात्रा बनेबकाये काम में बिगाड़ | धन-हानि उदर तथा शिर | लाभ कम कारोबार गडवड 
मध्यम राज्यप SIS घमलाभ मास का मध्य लाभप्रद इज्जत की चिन्ता छाभमें कमी| में पीड़ा बन्ध मित्र मिलाप | faafaa वथा खर्च 


टुस्ब मे क्छश सफर से | संसार से नफरत पुत्र से laa जलादिसे भय स्त्री चिन्ता| वाय विकार पैसे की चिन्ता | "ru इधर 
भय कारोवार कुछ ठीक संतोष, शत्रुभय, धर्मलाभ | उदर पीड़ा उद्योगहीनता, | उत्साह वृद्धि से नया काम |. 


। रा 


1 से लाभ, alge, अफ- मित्रलाम धोखे का भय लाभ अच्छा वाहनसुख नत्र | विवाद d जय कारोबार 
| सरसे खुशी शरीर निवळ | उच्चति मे विघ्न सन्तान कष्ट व मस्तक पीडा संतति सुख | मध्यम 


| उच्च वस्थता जलभय | 
Grates लाव मे रुकावट, जमीन मकानको चिन्ताकारो- Ter चिन्ता, गतमास से लाभ उद्योग में झिथिलता लान कम 
स्वास्थ्य खराब, वबा खर्चे वार मध्यम, रक्त पित्त पीडा अच्छा बन्धविरोध,स्थानान्तर। बन्ध कष्ट धोखे 


| लम मध्यम स्त्री के कारण यात्रा से कष्ट लाभ उत्तम वथायावा,लाभमध्यम हिम्मत रोग मः 
र meaa मित्र मिलाप | खच भी विज्ञव pua पूर्ण, चये कार्य का विचार | संतान व छात्र fa 
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रशान्ति लाभ | शरीरसुख उत्तम लाभ | लाभ 
| | 
वाहून सुख मध्यम स्त्रीसुख धर्म SIAL) समाचार यश्व 


Serre 


Retr LSE | ET मनन न 
स्वास्थ्य मध्यम dH | धनलाभ शुभ खच OSA ` बचेगी ट्रक 
नाझ कारोबार में तरवकी | हानि रोग भय संतति कष्ट ठोक पक्ष 


छाभ उत्तम शुभम खर्चस्त्री | कुटव से क्लेश अंगपाड़ा बंधु स्वास्थ्यठीक गुप्त चिन्ता लाभ| शत्रुनाश कायान्तर का विचार| स्वास्थ्य की चिन्ता 
पुव चिता खर्च से हैरानी | चिन्ता लाम उत्तम सकर ' खर्चे सम नये कार्य से लाभ | शुभ में खर्च छाभ अच्छा । | मामले से परेशानी छ 


उत्तम जान आनम | 


| 
| 
| नेत्र वा शिर में विकार शत्र 
| १ / बन लाभअच्छा। | नाश मित्र मिलाप यञ लाभ 
| स भय लाम मध्यम क्रोध | कारोबार मध्यम यश व धन | खच से हैरानी लाभ उत्तम | पशुलाभ कारोबार उत्तम | waa विवादमे जय | उत्साह वद्धि सक 4a | 
अधिक राजमानबंध सुख | की चिन्ता शरीर स्वस्थ पशु पीडा उदर में पीड़ा । | धम मे प्रवृत्ति शत्रुनाश। | सफर पुत्र चिता ऐश्वर्य बृद्धि | से प्रसन्नता रोग भय । 
वायपीड़ा कारोबार के नये | स्त्रीपीड़ा काये सिद्धि लाभ | छाभ होकर जाता रहे वृधा | मित्रादिक से मदद दो लाभः काराबार कमजोर घरेलु | दुःस्वप्न शिरपीडा गतमास 
विचार sai से सावधान | खर्च सप बड़े पुरुष से भय । | कलंक व यात्रा शत्र नाश । | कम कार्य सिद्धि सें fami | फिकर अचानक यात्रा । की अपेक्षा लाभ अच्छा | 
faz 5 | किसी झगड़ेसं मत पडोलाभ | शत्रु पीड़ा मस्तक व हृदय | लाभ साधारण स्त्री कारण | अधिक परिश्रम से भी लाभ | चित्त उदास अकस्मात्‌ qui | इच्छितकार्य न होने से चित्त 
सिह, से खर्च ज्यादै quod रुचि में कष्ट लाभ कम मित्र मिलाप खर्च बाहन और gr भय । | _कम वधु सुख वृथा यात्रा लाभवायूपीड़ा aa fada | खिन्न विवाद में जय चोरभर 
| यात्रा काये सिद्धि मानहानि | धर्म कर्ममं अरुचि areca | लाभसे खर्च अधिक कोष म 


शत्र से साववान पशु पीड़ा | शरोर कमजोर चित्त चचल fede घरमे कलश तर- 
मित्रबंधु चिन्ता यात्रामँ कष्ट। किसी की सहायता प्राप्त हो, बकी में रुकावट लाभ कम | मस्तक व पैर में रोग । वृद्धिचित्तञशास्त लाम कम! कमी स्वास्थ्य ठीक सफर । 


वृथा विवाद कारोबार की लाभकप्रधम में रुचि श्र | aq ज्यादै मित्र चिता | उचित खर्च होते हुए भी तंगी। विवाद भय लाम मं कमो | कृष्टस लाभ नोचसे भय aca 
चिन्ता नत्र वा शिर मे पीडा| पीड़ा वाय विकार रथयात्रा | विवाद मे पराजय अंग पीड़ा चिता कारोबार सुस्त । | बन्धु चिन्ता शरीर अस्वस्थ | चिन्ता वृथा यात्रा पशपीड़ा 


कारोबार उत्तम talaa) प्रिय वस्तु की चिन्ता लाभ | संतति कष्ट कारोबार अच्छा। गुप्तांग में पड़ा मानसिक | अचानक हानि दुष्ट भय यात्रा | राजपक्ष मध्यम उदर विकार 
Ws संतति कष्ट । श्रेष्ठ चौर भय मान वृद्धि! | शरीर स्वस्थ बंध सुख । 


m 


M cl | वलेश चौरभय लाभ मध्यम | से लाभ शिर छाती में रोग । | कारोबार ढीला शत्रू भय 
सुख भाग्य वृद्धि | व्यापार से लाम बन्धु चिन्ता| भूमि मकान की चिता लाभ | माववृद्धि राज्य से सुख वायु | किसी की unread ama व्यापारादि से लाभ चित्त में 
सफरम fet शरीर नीरोग सत्समागम | होकर कम रहे बंधु विरोध | पीड़ा छाभ उत्तम qa सुख। | छाभअच्छा स्त्री से नबन | उत्साह सन्तति सुख सफर 


बार ठीक अचानक यात्र विद्यपखर्च बन्धु सुख राज | लाभ उत्तम धर्म म रुचि नये | कार्य सिद्धि सफर कारो- | वायू पीड़ा हुँरानी लाभ खच | stir रच कारोबारमें afa 
स्वी द्वारा खर्च उदर पीड़ा | पक्ष से जय स्वास्थ मध्यम | कार्य का विचार शत्र भय | बार ठीक । dura कारोबार ठीक । | उदर पीड़ा राजमे विजय । 


| 
[म होकर भी नमिले m मासमध्यमें लाभ श्रेष्ठ यात्रा | अश्भ विचार लाभ अच्छा वि... लाभ अच्छा शभे खर्चे मित्र वाय विकार कारोबार से 


राज व गत भय चिन्ता वृथा सफर स्त्री सुख । | में कष्ट dara वृथा faae) लास सुख नौकर की चिता। | बन्धु सुख उत्साह वृद्धि छाभ वन्धु कष्ट परिणाम शुभ 
garita | कफवायुपीड़ाळाम मध्यम गत मासकीअपेक्षा लाभ अच्छा 
gaa मासान्त में कोई फिकर । शत्रु नाश सफर ara सुख 


नेत्र व मस्तक में रोग लाभ | उद्योग करते पर भो लाभ 
मध्यम पुत्रादि की चिन्ता | कम उदर वा शिर'मे कष्ट 
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Ww ३०है फल--युद्मे प्रवृत्त दोनों पक्षों के राजाओं 
मे अशान्ति का साम्राज्य रहे। सक्षत्र भूगशिर का 


E 3 नुकसान पहुँचे अन्त तुण महंगा हो 0 VUPSS— TU 
सथ राशिस्थ गुरुफल--सुभिक्ष हो राजाओं में विग्रह वस्त्र सुवर्ण 
कपास संस्ते हों। 

q बिचार- इस वर्ष जलस्तम्भ का सम्पर्क घट्यादि ३६।१७ हे अत 
पंजाब में प्रायः अच्छी होगी राजपूताने व जांगल देश में स्वल्प होगी। 
४८ घटी के आसन्न है अतः घास की उत्पत्ति अच्छी होगी । और वायु 


स्वतन्त्र भारत के जन्म आकाशी कोंसिळ का स्वतन्त्र भारत के षष्ठ 


की चलित Fo वर्ष प्रवेश की Fo 


विचार JE 


हुँ अतः अन्त की उत्पत्ति बहुत कम होगी । 
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तीज रोहिणी नहि होई। | राखी श्रवणों हीन विचारो। | महीमाह खलबली प्रकाशे । | कर pow सा WI ` कृपया यथामति || ॥ 
बस मूळ च जोई 1 | कातिक पुण्यो कृतिका टारो॥ | कहे भडली साख विनाशे ॥ AES Lo Ru गया, माग्न, णीयते ॥ | | 
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. राअव्यय देखने की रीति-लाभ और व्यय के अंकों को जोड़कर एक घटावे 
आग देवे शेष १।२।६।७ बचे तो उस वर्ष में लाभ 
र बहुत कम होवे, और चिन्ता भी रहे । 
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कच्छ, तासिक स्थित होया परन्तु rum म अभी प्रत्यक्ञमाग नहीं छे सकेगा arfan शुक्र ६ (२५-- 
कोण, महाराष्ट्र 


९--५ २ ) के पश्चात जापान पर साम्यवादियों का आक्रमण संभव है। जिससे प्रजा मे 
भारी आतंक और हानि हो । 


लालचीन--यहां का मन्त्री मण्डल बलवान होगा । जोर उसकी योजनाएं सफल 
होंगी । साम्यवाद की पुष्टि gv 

छझूस--इस वर्ष इस देशपर दानेश्चर का प्रभाव है। जिससे सुल शाँति में 
faea उपस्थित होगा । गुरु गति के कारण हामि agat भी ag qa नीति में प्रगति 
शील ही रहेगा । अभी कुळ काल विश्वयुद्ध से पृथक्‌ रहने के विचार से मायावी ढंग से 
परस्पर शान्ति की बातचीत करेगा । आषाढ़ शु० १ के अनम्तर इसके शत्र इसके' 
समीपस्य या इसके मित्र राष्ट्रों पर आक्रमण करें ऐसा संभव dg aenar हसका भी 
प्रत्याकमण होगा । इससे पहले मास्को में अग्रगप्यों की सम्मिलित मन्त्रणा भी होगी। 


. हुँग्छैण्ड---इस वर्ष इस देश की झाथिक स्थिति कमजोर होगी । किसी अग्रगण्य 
अ धकार का घ्यात खाली d IE HEC 


क्षेत्र में प्रायः हानि ही रहेगी। 


इस बर्ष ज्ञात होता है कि अमेरिका सब-प्रकार अपनी बल 
में असन्तोष की जवाळाबधकेयी । रिपब्लिकन पार्टी 
षड्यन्त्र होंगे । शासक वर्ग की युद्ध की खोर 

Tanti एशिया लण्ड में प्रभुत्व 
wet स्थिति में जा पड़ेगा । 
थ विफोटकद्रव्यो से हानि 
की प्रजा भवयुक्त रहे । आपषाढ़ के 
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bain ०१9 ४4/4 छडी होगी । स्वास्थ्य में वात, कफ कष्ट देंगे विश्राम की 
Masma Coal) श्री नेहरूजी-इस वर्ष आपके भाग्येश गूर का गोचर भ्रमण जन्म |३४ 
MA से दृष्ट राज्यस्यान में रहेगा जो अन्य राष्ट्रों के कुछ शासकों से आपको 

न teat पढ़ी करने पर उद्यत करेगा। अन्त में परिणाम आपको यशस्वी 


और भेष का गुय | करेगा! देशान्तर यात्रा के भी योग है i y 
ed ud S i à हैं) वर्ष के पूर्वार्ध में आपको सावधानी 
बदले हानि होगी i चाहिये । त्या. मू. श्री गो. गणेश दराजी-इस वर्ष के पूर्वाध में जनहित कार्यो में आपको 


m sie किसी प्रधात व्यक्ति की जुदाई अच्छी सफलता | सळेगी यश भी बड़ेया। फिर उत्तम लाभ के बाद वाजवी खर्च करते 
rS L होगी । जनता में कष्ट हुए पीछे कुछ तंगीका अनुभव होगा । इस वर्ष जनता में नये नये नेताओं की वृद्धि होगी 
मे चये भधिकारियो को हैरानी उठानी | कुछ पुराने नेता भी qa: कार्य क्षेत्र में अवतीर्ण होंगे । आषाढ के आसन्न ग्वालियर नरेश 
के विचारों को mia २०११ fro तक | को थोर पौष के करीब मेवाड़ नरेश को तद्देशीय प्रधान को कष्ट gi 
"ap कया गुळ (genu । : भारत की वर्षा धाघु--इस वर्ष वायु के तूफानों ( वातक्षोम ) से वृक्षो को हानि 
wate wars राशि पर्‌ राहु और मेष में ग॒ए बंडे हं | आर कई अदेशों में असामयिक वर्षा होगी । ज्येष्ठ Wo २८ तक गर्मी ua पडे । आषाढ 
च म विशेष परिवर्तन के सुचक हैं sd के घन- | X १० से श्रा० Fo ७ तक आकाश में बादल चाल खूब रहेगी। ज्ये० Fo ७ के 
PH पड़े है जो सरकार की आशिक स्थिति अभी | बाद गर्मी से बढ़ा हुआ तापमान बूदाबांदी से कुछ कम होकर फिर बढ़ जायगा । 
होकर उद्योग घंकों मे वृद्धि होगी । कहीं | Co ye ६ से भाद्र० Fo ११ तक भारत में भारी वर्षा होगी । भाद्रपद में तो झड़ी 
gears गोली काण्डादि होंगे । | छयकर ५ ure दिन एसी वर्षा होगी कि त्राहि त्राहि करा देगी। कई जगह मकानों 
के नीचे जीव देवकर मरेंगे। किसानों के पशु भी नष्ट हों । आसाम वङ्गाल पञ्जाब 
विहार में नदियों की बाढ़ से जन-धन की हानि के साथ रेल्वे लाइन को भी हानि 
हुंचेगी । शीतकाल मे कई प्रदेशों में वर्षा के अभाव से वा कोहरे ओले आदि से 
फसल को हानि पहुँचे । 
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ता पिता के श्राद्ध का दिन, तिथि-वृद्धि, तिथिक्षय, अधिक 
अस्त तथा इनका बाल-वृद्धत्व, १३ दिन का पक्ष, फुलिकयोग, 
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ये सब शुभकायों में वजित हे। मध्याल्ल या मध्य रात्रि से पहले और 
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कसी के मत से ५ दिन, २ दिन या ५ ggi) वर्जित हैं; स्वराशि से ४। 
तथा पाप ग्रह से युक्त चन्द्र व लग्न और नवांश के भी वर्जित हें। सब शुभ 
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आरम्भ सिद्धिदायक है ॥ 
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इनकी प्रतिष्ठा, ब्रतारस्भ और व्रतोद्यापन, महादान,गोदान, प्रथमश्रावणीकर्म, 
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आवश्यके परिहार:--दिवा- DREN «| ५| ५विष्ठेमुंखघटी ५ कृष्णे ३ 

पराद्धंजाविष्टिः पुर्वारद्धोस्था पा शिष्य बिक eral WERE re, 
यदा निशि। तदा विष्टिः Joa NINES CEU ERS 

शुभायेति कमलासनभापि- Driers ino बा का BRE] 

तम ॥ 3 ३ ३ ३ adad पुच्छं शुक्ला शुभम्‌ 
i क LEE i li 


गुर्वादित्यविचार:--एकक्षे गुर्वेके ब्रतबन्धोद्वाहकादयः aa | न शुभफलदादच गदिता | 
अस्तमितेज्येऽनर्थंदः प्रोक्तः, (भृगुः) एकराशौ गुरुसूयौ न विवाहः कदाचन । ऋक्षान्तरे 
spesa तदा दोषो विनश्यति । सिहे गुरौ गते कार्यो त विवाहे कदाचन । मेषस्थिते दिवानाथे 
सिहेज्ये च शुभप्रदः ॥ आवश्यके परिहारः--मधादि पञ्चपादेषु गुरुः सर्वत्र निन्दितः। गंगा 
गोदान्तर हित्वा Asifa न दोषकृत्‌ ॥ नीचराशि (मकर) गतो जीवः प्रशस्तः सर्वकर्मसु । 
नीचांशकगतस्त्याज्यो यस्मादंशेषु नीचता ॥ यात्रोद्वाहो प्रतिष्ठाञ्च गृहचूडाब्रतादिकम्‌ | 
वर्जयेद्त्ततञ्चैव जीवे वक्रातिचारगे । अपवादः--अतिचारे सप्तदिनं वक्रे हादशमेव च । 
नीचस्थितेऽपि वागीशे मासमेकं विवर्जयेत्‌ ॥ अन्यच्च--वक्रे सुरेज्ये स्वगृहे दिनत्रयम्‌ । वज्यं 
मुनीन्द्रैरखिलेष्‌ कर्मसु (मुहृतेकल्पद्रुमे ) ॥ 

ताराबलविचार:--कृष्णाष्टम्यूध्वेतो ग्राह्य दशाहं तारकाबलम्‌ | परतो$््जवलं. 
med सर्वमंगलकर्मस्‌ ॥ ताराऽपवादः--पर्याये प्रथमे aud: विपत्प्रत्यरिनेधना: d द्वितीये 
त्वंशका वर्ज्याः तृतीय त्वखिला: शुभा: । आद्यंशो विपदि त्याज्यः प्रत्यरे चरमोऽशुभः । वधः 
स्त्याज्यस्तृतीयोंऽशः ATT अंशास्त्‌ शोभनाः d 


जन्म | संपत्‌ | विपत्‌ | क्षेम प्रत्यरि | साधक , वध मित्र | 
| | EI "I irre | 
द्युभ | शुम. | EDD | शुम | अशुभ, NV | अशुभ jJ शुम | a 
— fad frogger arate ELE E E ET र 
गर्भरक्षा के fes f घान के आठवें मास 
शुद्ध हो तव विष्णु i.a 


algah Phipeir और तिथियों में जब लग्न से आठवां स्थान 


ue 


W २४०००, a ee र > व वा आफ 

महल ized | 1 १०.९५ ' dca 7 ४३.८०. ५४०३” OR ab OE faf EI Fuge च्या ~ - Tas 
आवश्यक 5 by Sarayu Trust Foundation, Delili agéze angot, Running iy MOESKS तिथियों में जब लग्न से आठवा स्थान त्य हो तब VAS | 
की पूजा करनी चाहिये ॥ 


ED 


~ 


E गर्भाधानसंस्कार का WEA मेघाजननसंस्कार--बालक उत्पन्न होने के अनन्तर नाल काटने से पहिले 

| : faf 3 i ट्राथकी अनामिका अंग ली क अश भाय में aan लगा मे सव ur ated अंग ली सेंड 

| शुम तिथियां--१,२,३,५,७, १०,१६१, १९१३ 1 शु i b RUNS i LA en Calas ie i 
7 री. स्वा. श्र. घ. ख. । शुभ ळग्न--जब लग्न और ४,५ wi ges. ४९५३ र md 


= 


३,६,११ स्थानों मे पापग्रह हों, सूर्य मंगल या गुरु लग्न का AU ह Vei C MURS 
में चन्द्रमा हो रजोदर्शनकाल समरात्रि है ॥। | AE SUR १७३४० की 
चित्रा पुन. पुष्य. अद्रिवनी नक्षत्र गर्भाधान के लिये मध्यम हैं । तन कराने AO MPD ema RE में विन 

; | छोड़ कर शुभ तिथियां हों, वार चं. बु. गु. श. हो, TTA ७1. पून. पु. ह. श्र. X. मु. हो तब 


गर्भाधान के लिये अशुभ काल | स्तनपान कराना शुभ है । आगे अन्नप्राशन में कही गई तिथि नक्षत्रों में सूतिका पथ्य शुभ è l 
का दिन, संध्याकाळ, मंगल, रवि | | रो. म्‌. ह. स्वा. अश्विनी और 


प्रसुता स्त्री के स्नान का मुहर्त--रेवती तीनों उत्तरा र 
शनिवार, रजोदशेनकाल की पहिली चार रावियां, ज्येप्ठा रेवती और आइलेषा नक्षत्रों | अनुराधा नक्षत्रों में, रवि गुरु और भौम वारों में, १, २, ३, ५, ७, १०, १ १, १३, १५ तिथियां 
को अन्त की दो घडी, मूल, अश्विनी और मघा के आदि की २ घडी, ४, ८, १२, amt के अन्त | शुभ है। आद्र पुन, पु. श्र. म. भ. कु वि. मू. और चित्रा नक्षत्र तथा शनि और बुधवार त्याज्य 
की आची घड़ी, ५, ९, १ ळग्नों के आदि की आधी घड़ी, ५, १०; १५ लिथियों के अन्त की | है। अन्य नक्षत्र और वार मध्यम हें ॥ 
घड़ी, ६, ११, १ तिथियों. आदि की एक घड़ी, निधनतारा, जन्म नक्षत्र मूळ, भरणी प्रसूता स्त्री के जळपूजन का मुह॒र्त--भास समाप्त होने पर बुध गुरु या चन्दर वार 

नी, रेवती, मघा नक्षत्र, ग्रहण के दिन, व्यतिपात, बैधुतियोग, माता पिता के श्राद्ध का दिन, | की ४, ९, १४ तिथियों को छोड़ कर अन्य तिथियों में श्र. पुन. पु. म्‌. ह- मू. अनु. नक्षत्रों में जल 
का समय, परिधयोग का आधा भाग, उत्पात से हत नक्षत्र, जन्मराशि से अष्टमळग्न, | पूजन उत्तम है; परन्तु गुरु और शुक्र के अस्त में चैत्र पौष या अधिक मास पूरा होने पर भी 

क्त छर्न तथा नक्षत्र गर्भाघान के लिये वर्जित हे! जळ पूजन न करना चाहिये । 

गर्भ के मासों के स्वामी जातकर्म और नामकर्म का मूहुतँ--संक्रान्ति का दिन भद्रा और व्यतिपात को छोड़ 
कर १, २; ३,५, ७, to, ११, १२, १३ तिथियों में जन्म काळ से ११वें या १२वें दिन सोम 


- £x Mere के! 
व्यतिपात gaia क 


^ भद्रा, x, द्‌; €; e १४, १५, 3 ७ तिथियां, संक्राति 


SY TA | & Vw | ८ | « | १० | बुधगुरु और शुक्रवार को मु. रे. चि. अनु. तीनों उत्तरा रो. ह. अड्विनी पुष्य अभि, स्वा. पुन. 
cron OR | He, TAA में जब लग्न से १, ४, ५, ७, १० स्थानों में शुभग्रह तथा ३, ६, ११ स्थानों 
ae | DEN ees मे पापग्रह हों तब शुभ होता दै ।। । 
सूर्य | चंद्रमा शनि | बुध गर्भावानसम- चन्द्रमा सूर्य 
४. 1, b d मक्ता eris अथ दोला (झूला) आरोहणमुहूते 
nossa E 3 pus ERIS जन्म पे o वें 
de स्त्री पुरुष की चन्द्रबल की षता सूर्यनक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र तक गिर्न शुभवार में, b N i. i = ee e 
हु और गर्भाधान संस्कार में स्त्री का चन्द्रबल देखना चाहिये और अन्य कर्मो SEDIS =| अभि. तीनों उत्तरा. रो. नक्षत्रों में ४।९।१४।३० 
चन्द्रवल देखना 1 चाहिये, यह सदा स्मरण रखें। 4 | AND N g | ७ | इन से रहित तिथियों में १।४।७।१० इन eii: 
i में शुभग्रह से युक्त होने पर (१।४।५।६। 


गर्भाधान से तीसरे मास में गुरु, रवि, मंगळवार को मृ. पुन. पु. Lo | मरण d न 
में १, २, ३,५,७,१०,११,१३, १५ तिथियों में जब लग्न से १, ४, dus LESE TENIS व्याधि ७।९।१०।११ वें शुभग्रह हों ३।६।११ पापग्रह 
और ३, ६, ११ स्थान में पापग्रह हों तब शुभ होता है। हों तो) उत्तम होता है॥ | 

तथा सोम, बुध और शुक्रवार भी शुभ d n निष्क्रमणमुहुते =-स्वा. अश्वि. पुष्य. ह. मू. पुन, अनु, श्र, रो. ध. नक्षत्रों में, भौम, शनि 

$ या आठवें मास में जब मास का स्वामी को छोड़ कर अन्य वारों में, रिक्ता अमा भद्रादि से रहित शुभदिन में, तीसरे चौथे मास में 

वारों, नक्षत्रों और लग्नो में सीमन्त शुभ | शुम है | शीघ्रता होवे तो १२ 3 दिन बाळका का निष्क्रमण करे, इसी दिन सूये और नक्षत्र 
ot eee jem सूर्य नक्षत्रों का दर्शन करावे । RNC 


a 


d. 


aed महीने में पृथ्वी वराह का पूजन कर, भौम के quio 
y - अश्वि, ह. पुष्य. अभि. इन नक्षत्रों में ४।९।१४।३० इन ति- 


सन्व:--रक्षेनं वसुधे देवि सदा सवंगतं शुभे । आयुःप्रमाणं सकलं निक्षिपस्व 
ति ॥ इसी समय बालक के सामने पुस्तक, कलम, वस्त्र, शस्त्र, स्वर्ण, चांदी, तुला 
wre, जिसको बालक ग्रहण करे उससे उसकी जीविका होती हे ॥ 
- अन्नप्राशन का मृहत--जन्म मास से ६, ८, १० या १२वें मास में पुत्र का और ५, 
९ या ११ वे कन्या का भद्रादिदोषरहित १, ३, ५, ७, १०, १३, १५ तिथियों में सोम, बुध 
और शुक्रवार को मृ. रे. चि. अनु. ह. अश्विनी पु. अभि. स्वा. पुन. श्र. घ. श. तीनों उत्तरा, 
नक्षत्रो में, जन्मरासि या जन्मलग्न से आठवें लग्न या नवांशक तथा मेष वृश्चिक 
भीर मीन लर्न को छोड़ कर ऐसे लग्न में कि १, ३, ४, ५, ७, ९, १० स्थानों में शुभग्रह हों या 
ग्रह की दृष्टि हो, ३, ६; ११ स्थानों में पापग्रह हो. दशम स्थान पापग्रह रहित हो, १, ६, 
स्थानो मे चन्द्रमा न हो तो शुभ होता है । किसी र के मत से जन्मनक्षत्र अनु. शततारका 
स्वाती अशुभ हे 1 j 
| | ae का मूहतें--चैत्र पौष देवशयन (आषाढ शुक्ल ११ से कातिक शुक्ल ११ 
C] तक) जन्म-मास, जन्स-नक्षत्र ४, ९, १४ तिथियां जन्मतारा क्षयतिथि और समवर्षो को 
E छोड कर जन्म से १२ d दिन या १६वें दिन या ६वे, ed, c4, मास या विषम वर्षों में सोम, 
x8, T » शुक्रवार को, श्र. घ. पुन. मृ. रे. चि. अनु. ह. अश्विनी पुष्य अभिजित नक्षत्रों में, जब 
LEN से अष्टमस्थान शुद्ध हो, १, ४, ५, ७, ९, १० स्थान में शुभग्रह हों, ३, ६, ११ स्थानों 
F पाप ग्रह हो, तुळा वृष घन या सीन लग्न में बृहस्पति हो तो कर्णछेदन श्रेष्ठ d 
j कन्या का नासिकाछेदन मूहरत--कर्णवेघोक्त नक्षत्रों में तथा उत्तरा ३, शत. स्वा. 
9a तिथ्यादिक शुक्लपक्ष मे दिन के प्रथम पहर के समय नासिकावेध शुभ है। 
. सुण्डन का मूहुते--गर्भाधानकाल से या जन्म काल से विषम अर्थात्‌ 3, «3, oF 
` | वर्ष मे (सन्‌ जी के मत से प्रथम वर्ष में भी) चैत्र को छोड कर उत्तरायण सूर्यं में चन्द्र बुध 
) | युर और शुक्रवार लग्न तथा नवांशक में, जन्मराशि या जन्मलग्न से अष्टमळग्न को छोड, 
Y | । ३, 3; १, ७, १०, ११, १३, तिथियों में संक्रान्ति के दिन को छोड, जब लग्न से आठवां स्थान 
` | शुद्ध (se रहित) हो, ३, ६, ११ स्थानों d पापग्रह हों, ज्ये, मू. रे. चि. स्वा. पुन. श्र. ध.. 
alg. ह. अश्वि, पुष्य और अभिजित नक्षत्रों में शुभ है। लड़के की माता को पांच मास का गर्भ 
£i E मुण्डन निषिद्ध है, परन्तु ५ वर्ष से अधिक अवस्था के बालक के लिये निषेध नहीं है। 
| जेठे छड्के का मुण्डन ज्येष्ठ मास में नहीं करना चाहिये ।। 
।  मुण्डनकर्म मे विशेष--स्वकुलशिष्टाचारानुसार पूर्वोक्त नक्षत्र तिथ्यादि शुद्ध समय 
से अपने २ इष्टदेव के स्थानों में मुण्डन तथा कर्णवेध का होना देखा जाता है, ST" यथाकुल- 
घर्मव:” इस स्मृति के स्मरण से ठीक ही है॥ 
छीर बनवाने का मुहुते--मुण्डन के लिये जो तिथियां और नक्षत्र शुभ बतलाये गये 


(zl 


fern में शभ दिन में बालक के कर्षती (कटिसूत्र) बांध कर पृथ्वी पर ' 
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आसन, संग्राम में, यात्रा करने के दिन, स्थान करके, शरीर में. उबटन लगवा कय या भोजन 
के. पीछे हजामत बनवाना अशुभ है ॥ 


विशेषफल---यज्ञ, विवाह, मृतक कमे में, कारागार से छूटने पर, ब्राह्मण और राजा 
की आज्ञा से किसी भी समय हजामत बनवाईं जा सकती है ॥ किसी किसी आचार्य का मत है 
कि जो लोग राजकार्य में नियुक्त हैं वे और रूपजीवी जैसे नट, भांड इत्यादि वह किसी भी दिन 
हजामत बनवा सकते हे ॥ वर्णभेद से क्षौर का वार--ब्राह्मण रविवार को, क्षत्रिय भौमवार 
को, वैश्य और शूद्र शनिवार को क्षौरोक्त तिथ्यादि में हजामत बनवा सकते हैं । 


अक्षरारम्भ का मुहुतं--जन्म से Wd या ७ वें वर्ष में उत्तरायणसूर्य में गणेक्च,विष्णु, 
सरस्वती और लक्ष्मी का पूजन करके सोम बुध गुरु और शुक्र वार को, go अडिवनी पुष्य 
अभि० श्र० Calo Xo पुन० आर्द्रा चित्रा अनुराधा नक्षत्रों में, बुरे योगों और भद्रा को. छोड 
कर २, ३, ५, ६, १०, ११, १२ तिथियों में (शुक्लपक्ष उत्तम) अक्षरारम्भ शुभ होता है, 
लग्न में मेष ककं तुला और मकर राशियां न होनी चाहियें॥ ८ 


विद्यारम्भ का मूहते--उत्तरायण में (कुम्भ का सूर्य छोड कर) रवि बुध गुरु और 
शुक्रवार को, २, ३, ५, ६, १०, ११, १२ तिथियों में, qo amat पुन० हस्त चि० स्वा० श्र० qo 
aao अश्विनी o तीनों पूर्वा० तीनों उत्तरा, रो० पुष्य आइले० अनु ० रेवती नक्षत्रों में, 
जब लग्नसे १, ४, ५, ७, ९, १० स्थानों में शुभग्रह हों तो विद्यारम्भ शुभ है॥ 


फारसी अंग्रेजी विद्यारम्भ का मुहते--सू० भौम शनिवार हों, ४।९।१४ तिथि हों, 
ज्ये आइले ० Ho, तीनों पूर्वा० भ० Fo वि० आर्द्रा उषा० शत ० नक्षत्र शुभ हे ॥ 

सीने पिरोने (सूचीकमं) का मुह॒ते---अश्वि० पुन० fao अनु० धः ये नक्षत्र सूर्य 
बुध चन्द्र qo शु० ये वार १।२।३।५।६।७।८।१०।११।१३।१५ ये तिथियां शुभ हे ॥ 

यज्ञोपवीतसंस्कार का giaa और उपवीत इन दो शब्दों से यज्ञोपवीत बना 


है, देवताओं की पूजा संगति (सम्मेलन या कान्फेस) और जिसमें दान हो उसे यज्ञ wads 
उपवीत के अर्थ हें पिरो देने वाला अर्थात्‌ देवपूजा सम्मेलन और दान के साथ पुरुष को मिला 
देने वाला संस्कृत तन्तु- (धागा )-विशेष यह यज्ञोपवीत का अर्थ हुआ | बालक को गुरु चन्द्र 
शुद्धि देख कर जन्म से वा गर्भे से (गभ मते विकल्पः) | 


qu 


तो ब्राह्मण १६ 


आषाद ? $9, 1 १4 9 ४, 11५ ६ ] 2$, HI 
तथा रोगबाण को छोड्‌ कर मध्याह्व के पहिले शुभ है 


१२ STAR xl शान्त 


। शु. गु. चं. और लग्ने ६।८वे स्थान 


सिवाय अन्य स्थानों में पापग्रह २।६।११ स्थानों सें वृष या कर्क का पूर्णचन्द्रमा लग्न में gl 


दब का 


& | 


— 


45 Wes em Tey Sota aot Vil ar “इय नन 
२५ हु 3 2 Di सात TUA Y» z EN ल्य EE न 
योनिनाड्यादिज्ञान T इस चक्र के नक्षत्र जानने पर ही योनि नाडीचे.” जादि माळूस 
"enu. हो सकते हे, पञ्चशलाका व सप्तशळाका घेव भौ ज्ञात हो सकता [६३ 


t^ 


X - ———————À है, जिस नक्षत्र का तारा आकाश में देखना हे तो उसके समीप कितने 

I NU P | feat | पंच | सप्त | विष SOIRS P सकस यह भी इन T g S कितने 
4 योनि | i er] ky] 543 स्व तारा E लाका | घटीके तारे हे उसका रूप केसा हं यह भी इस चक्र सं जान सकत हू ॥ 
| E योनि | | नाडी | गण:| मुख | नेत्र Gal स्वरूप | तारा | Were, शलाफा | घटक | क o T e Meu 
| | योनि | | | | साथ में | में विद्ध | में विद्ध | म. धा, | EY o 
a. महिष आदि देव [तिर्यक्‌ मंद क्षिप्र लघु अश्वमुख । | T 
3. सिंह मध्य मनुष्य qut मध्य उम्र करूर योनि IPS TERR E RR Man: 
F. वानर अन्त्य राक्षस अघो. get. मिश्रसाधा क्षुर hPa pon NP Dn oer 2 ibs 
रो fae अन्त्य. मनुष्य pea अंध safest |शकट DU sí हर के खड़े साम न cot 
Y > © |. SE ens 1 चरण दोनों के मिल तो easy कक as आर पड़े स्तर) कि : को 3 

| n TT पर जाकर मिलते हैं । जिस कोष्ठक में मिळें उसमें गुणों की 


FD मुग आदि मनुष्य ge mex तीदणदार मणि 
Tx मूषक = देव fate 'सुलो. चश्चल गुहे 
z मध्य \देव (wed अंध क्षिप्र लघु बाण 

: मूषक अन्त्य (राक्षस अधो. मंद demum चक्र 
E = राक्षस (अबो. मध्य WA Fs 


संख्या दी हुई है । बस उतने ही गुण मिळते di गुणोंवाली संख्या 
के नीचे उसी खाने में प्रायः कोई संख्या बा चिन्ह भी हे । उसका 
विवरण ag है कि--एक नाड़ीदोष की जगह (३), गणमहादोष 
की जगह (१), भकूट मंहादोष wave में (६), नवपञ्च में (५), 
द्विर्दादश में (४), और योनिवैर में (२), जहां कन्या का नक्षत्र 
वर्‌ के नक्षत्र से षहिले है वहां शून्य (०) रक्खा है । जहां थोड़ा दोष 
समझा गया वहां ऋण का (-) और जहाँ अधिक समझा गया वहां 
धनका चिन्ह (-+) दिया मया है । गुणों की संख्याके सीखें कोई अंक 
वा चिन्ह नहीं है बहां निर्दोष समझना चाहिये। जैसे वर का जन्म 


_मार्जार मध्य मनुष्य अथो. WS उग्र कूर मंचक 
fera आदि मनुष्य [med B a घ्रवस्थिर eat 


qua = | देव (तिर्यक्‌ मंद fax wx [कर 
गो = रुक्षस aiT, 


पै | 
jer |मुदु मैत्र qp 


4 अन्त्य da 'तियेक्‌ सुलो. spe am a र र 
४ राक्षस (अघो. 4 Iberi. : शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और कन्या का जन्म आर्द्रा के 
मठ दूसरे ALTA हुआ El तो इस नक्षत्रों के पड़े. और खड्डे स्तम्भ जहां 


बलछिनिभ 
i डल 
dara 

उग्र क्र |गजदंत 
घवस्थिर मंचक 
क्षिप्रलचु त्रिकोण 


मिलते है वहां ऊपर १२ और नीचे १३५ लिखा है, जिससे यह 
समझना चाहिये कि ३६ गुणों में केवळ १२ गुण मिलते हे और गण | 
महादोष, नाड़ीदोष और भकूट का नधम पञ्चम दोष है इस लिये 
सम्बन्ध अशुभ है । यदि भकूड दोष न हो तो २० गुण मिलने पर मध्य 
और इससे अधिक मिळे तो श्रेष्ठ है । परन्तु दुष्ट WHE में २५ गुण 
तक मध्यम और इसके ऊपर श्रेष्ठ समझना चाहिये | शुभ भकूट में 
१६ गुण से कम हो और दुष्ट भकूट में २० गुण से कम हो तो fears 
के लिये विचार न करना चाहिये । क्योंकि अशुभ है, एक नक्षत्र मे 
पादभेंद हो तो धाड़ीदोष नहीं माना जाता । 

mas दोषदानम्‌-द्वकें ताम्रसुचर्णमष्टसिपुकेगोयुग्ममः 
alas. रौप्यं कांस्यमर्थकनाडियुजि गोस्वर्णादि दत्वोद्दहेत्‌ ॥ 

अपवाद--म वर्यवर्णों त गणो न योनिद्विद्वादशे मैव षडष्टके 
वा । तारा-विरुद्धे नव पञ्चमे वा राशीशमैत्री शुभवा विवाहे ॥ 
कन्या के नक्षत्र से वर का नक्षत्र दूसरा हो तो WX का नाशन . 
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बा er THEE oünditiosr Delhi end ९0ओारहबीबाहळाततरिणय4०£२४अषं से पहले पुरुष का और आठ वर्ष से पहिले तथा 
तो कन्या का नाशक जानता, यदि कन्या के जन्म रजोदर्शन के पीछे कन्या का विवाह करने में दोष लगता है | अतः रजोदर्शन से पूर्व 


१४।७।८।१२ स्थानो में मंगल हो तो वर का नाशक होता है । (SAH प्रादुर्भाव से रजोदर्शन का अनुमान करे) cad से लेकर १६ वर्ष तक सवं 
की कुण्डली सं यदि quier स्थानों में मंगल हो, और कन्या की जन्म सम्मत श्रीपतिनिबन्धोकत वर्षो में qara शुद्धि देख कर विवाह कर देवे । तद्यथा 
में सेयर पड़ा हो तो उसका दोष नहीं होता । एवं एक की कुण्डली “मासत्रयादुध्वमयुग्मवर्षे युग्मे तु मासत्रयमेव यावत्‌ । विवाहृशुद्धि वदन्ति सन्तो दद 

कुण्डली में उत स्थानों में से किसी स्थान में शनि पड़ जाय, तो भी वात्स्यादयो गर्गवराहमुख्या: ॥” द्विरागमन रजोधर्म होने पर करना योग्य हँ । यदि 

जाता हे और जितने ग्रह कन्या की कुण्डली में अशुभ होकर पड़े हों किसी योग्य वर के अन्वेषण में पिता के लगे रहने से देर हो जाने पर कन्या रज- 

ज्यादा वर की कुण्डली में अशुभ ग्रह पड़े हों तो शुभ जानें। इसी प्रकार स्वला होने लगे तो माता पितादि को न कोई दोष लगता है और न प्रायदिचत्त 

७३८ स्थान तथा वर का २।७ स्थान अवश्य विचार लेना चाहिये कर्तव्य हैं। “वसिष्ठः--दशवषंव्यतिक्रान्ता कन्या शुद्धिविवजिता । तस्यास्तारेन्द॒ 

पञुचस साव विशेषता से देखना चाहिये । और कन्या के सप्तमेश तथा शुक्र waat शुद्धौ पाणिग्रहो मतः ॥* 

के शुभ स्थान सं होने तथा शुभ ग्रहों को उन पर दृष्टि होने से सौभाग्य आजकल वर से कितनी कम उमर कन्या की हो--विवाह के समय पति क्री 

बार अत्यावश्यक हं । अथवा वेधव्यादिदोषजां कन्यामच्यूतविवाहा दिशा न्तिं उमर को दो से भाग देवे जो आवे उसमे ६ जोड़ने से जो वर्ष आवे वह विवाह के 
गजायायुष्मते वराय ES समय पत्नी की उमर होती चाहिये यथा वर की उमर यदि so वर्ष की हो तो वघ 

gré बर के qum, शील "s अवस्था शरीर का रूप, विद्या, धन- को उधर २१ वर्ष की होती चाहिये यह सुखी विवाह का फार्मला है । 
ये सात गुण जिस वर सं उत्तम मिलें उसको कन्या देनी चाहिये o विवाह से पहले कन्या का नाम बदलता--यदि कन्या और वर के नाम परस्पर 
के दोष--दरदे्व द्वीपान्तरवासी, अत्यन्त समीपस्थ, जाति से पतित, आचारहीन, मिलान में शुभ न हों तो आवश्यकता में कन्या का नाम बदला जा सेकता हे वर 
आजीविका से रहित, अत्यन्त गरीब, अत्यन्त धनाढ्य, WU, शूर, मोक्ष की चाह का नहीं । कन्या का नाम रखने के लिये मेछापक सारिणी में' वर के नक्षत्र के नीचे 
बुद्ध, कन्या से छोटा, एसे २ दोषों से युक्त वर को कन्या नहीं देनी चाहिये । जहां दोषांक का अभाव हो या दोष थोड़ा समझ कर ऋण (-) का चिन्ह लिखा 
विवाहाय कन्या के दोष चौड़े मस्तक वाली, कुत्रड़ी, ecu, sz हो उसी खाने में ऊपर गुण संख्या भी १८ से अत्यधिक मिले उसी के बाई ओर 
वाली, रोगग्रस्त, अंगहीन, अतिस्थूल (अथवा अतिदुबंल छम्बी व पतली), झगडाल जो नक्षत्र लिला हो उसी अक्षर के अनुसार आगे देखो पृष्ठ ६७ 
तथा बहिरी (बोलो) ऐसे दस दोषों में से किसी भी दोष वाली कन्या FI gardi A माच 

त कर | सूय के नक्षत्र से प्रयाग माग, भा फा. इन मासा म, SDPOWED को २।३।५।७। १० । 
AeA (कुइमाई- सगाई) से पहिले नीचे लिखी बातों का विचार कर लेना प्रारम्भ नक्षत्र तक | ११1१३ तिथियों में तथा कृष्णपक्ष की २३५ तिथियों में 


सपिण्डता, ऋषिमोत्रशद्धि, शील, सामुद्रिक तथा ज्योतिष-शास्त्र में क गणना करें | 
दे सेलापक सारणी से विचार कर लेना और कुण्डली मिलान के समय निम्न स्थान नक्षत्र फला 
सित पाँच महादोष भी यत्त पुर्वक वर्जित करने चाहियें--( १) दारिद्रय, (२) मृत्युः, (3) द्रः 
» (४) व्यभिचार, (५) संतान का अभाव । 

वर वरण महत उ. ३ रो m पू ३, रिक्त अमावस्या को छोड़ कर शुभ तिथि 
ff शभवार मे eaque देख कर शुभ लग्न में पुरोहित अथवा कन्या का भ्राता वर के 
पर उत्तर वा पर्चिमाञ्चिमूख ds कर पूर्वामिसृख बैठे वर के मस्तक पर केशर चन्दनादि 
तिलक लगावे, तदनन्तर वस्त्र यज्ञोपवीत तथा थथोचित द्रव्य से वर को सत्कृत कर और 
" एक छुहारा या मीठा (गड, बतासा) देकर यह मन्त्र हे 
BH स्तात: स्नाते हघरोगिण | अव्यगेञ्प तितेञ्क्लीबे पित्ता तुभ्य E 
से भिन्न पुरोटितादि वाग्दान करे तो “पिता तुभ्यं प्रदाम्यति” के स्यात में “दाता 


सि. क. त. घ. मी. लग्न हों. लग्न से 


शभवा : 
३।६।११वं पापग्रह हों, तब मन्त्र- 
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|) 
| 
शुद्ध होने पर (विष्णुमन्त्रे स्थिरे शिवत्य गाया: द्विस्वभावे लग्ने) प्रारम्भ करना 
—z Sri vat Hp पूर्वा ३. अनु घ कृ. दिवाहोक्त नक्षत्रों में श्रेष्ठ B । सूर्यनक्षत्र से महाप्रयोगारम्भ दिन नक्षत्र २ तक अशुभ, ६ तक शुभ, १३ तक 
फळ Gd से कन्यावरण (सगाई) करना चाहिये । अशुभ, १७ तक शुभ, २० तक अशुभ, २७ तक शुभ जाने | 
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= Digitized by Sarayu Trust FoundationDelhLand.eGangotri.Eunding by MoEIKS —— ——— — ———— 
Waa gaad व्यय Gia: लेऽवानिजस्ततीये मृगस्तनी चन्द्रखला af aafaa लग्ने विशुद्धे सति वीर्य्य॑युक्ते गोघूलिकं नेवं फळं विघत्ते॥ मागे माघ preta 

| सुला; ame sare रिपौ gabe! sme Ges सदे च सर्वे (अस्तेउब्जगुरू | संव्यासमय सूर्य गोलक समान दृष्टि गोचर होने पर चे. बे, में गौओं की धूलो से आकाश 

सम) uisu वितात्यांशो विवाहे न शुभप्रद: वर्गासिमश्चेदस्त्यांसः पुत्रपीादिवृद्धिः | आच्छादित होने पर ज्ये. आषाढ़ में सूर्यं आधा अस्त होत पर धा. भा. आख्वि का. 

दः ॥ दम्पत्योरष्टम लग्न त्वष्टमो राशिरेव च । यदि लग्नगतः सोऽपि दम्पत्योनिधन में सूर्य पूर्ण अस्त होने पर गोधूली लग्न होता है । : 

ग्वित्वादि लग्नातां गौडमालवयोरेव त्यागः, बादरायणः-~मासश्‌न्यायह्वास्ता | 

बिरादयः। योडमारवयोस्त्याज्यास्त्वन्यदेशे न गहिताः ॥ 


EA 


कतरी दोब:--छग्नस्य पष्टाग्रयोः साध्वोः सा कर्तरी स्याद 
Vel यदि वक्रचारौ न कर्तरी चेति पितामहोवित्तः p “इयं कर्त री चन्द्रस्या। i { 
षाज्चिल्लग्नदोषाणां परिहार पापौ कर्तरीकारकी रि Me atamani कतरी | संक्षी्णं चाण्डालादिजातीनां agg 
षो नेव सितेऽरिनीचगुहरगे तत्षष्ठदोषो5पि न । -भौमेस्ते रिपुनोचगे नहि भवे, भौमो5 | योगे चापि धिष्ण्ये निषिद्धे । संकीर्णानां दारकः 
D qup चापि धिष्ण्ये निषिद्ध । संकोणानां qr en 
दोषकृन्नीचे नीचनवांशके शशिनि रिःफाष्ठारि दोषोऽ | 


दोषापवादा: ज्योर्तिनबन्धे-दोषारच बहवः सन्ति गुणा: स्वल्पाः कली युगे । | e - en ene 

प दोषा नश्यन्ति स्वापवादगणे: सह u अपवादांतरम--उक्तानुबताइच ये दोषास्ता- रै | T Rr d E l " व्हाल यी ती CTS DE ES: : peus! 

Eri scu सितो वाति पन्तगान्गादडो यथा ।। मुहतळग्नषडवर्गकुतवां- | "SL । धन । मरण मुत्यु । XT । मृत्यु । ढुमग। श्रीः eel फलम्‌ 

Boro काव शाशी ॥ era पक्ष तिथ्यक्ष = | अन्यच्च--सूर्यमात्‌ ४।११।१८।२५ संख्यकसाभिजित्‌भेषु पुनविवाहे मृत्युः । अत्र 

1 = SUWUZ । लग्नाधिपो यदा केन्द्रे लग्वादेकादशा- गवेस्तादिदोषोऽपि नावलोकनीय 

Auges रिष्टमेकोपि विलयं नयेत्‌ ॥ IM केन्द्रगः सौम्यो. हन्ति दोषशतत्र- T Temm n R n 

fag दैत्येज्य सहस्रं लक्षमंगिरा ॥ स्मरण रहे कि gifa अपवाद वावयों वघुप्रवेश का ted जब वधू विवाह होने पर पति के घर पहिले पहल आती हे वह 

aa सप्तमरहित केन्द्र (१।४।१०) ही ग्रहण करता । वधूप्रवेश कहा जाता है । विवाह से १६ दिन के भीतर समदिनों में अथवा ५, ७, ९वों दिन 
; : इसके उपरांत एक मास तक विषम दिनों में, एक वर्ष के भीतर विषम मास में और एक वर्ष 


के उपरांत ३ रे, ५ वें ad में भी स्थिर लग्न में बधूप्रवेश शुभ है । ५ वर्ष के उपरांत जब चाहे 
fare ग्रहाणां रेखाप्रदस्थानानि तब शभ wed में हो सकता है । १६ दिन के भीतर पुर्वाक्त दिनों में तिथ्यादि पंचांगशुद्धि 


a 
h 


स्त से पहले (क्योंकि सूर्य अस्त हो जाने से कुलिक मुहूतं होगा) गोधूलि समझना | 
कृष्णपक्षे भान-भोमाकजालां, वारे | 
प्रशस्तं, प्रीत्यर्थाय प्राप्तयों शोनकाद्याः ॥ 


पुनविवाहे सूर्यभात्‌ शुभाशुभ ज्ञानाय SD 
पुनविवाहे FAA शुभाशुभ ज्ञानाय चक्रम्‌ । 


- — चन्द्रबल गृरुशक् के भूढ॒त्व का भी विचार नहीं करना । व्यतिपाते क्षयतिथौ ग्रहणे dudit 
|. BERT तथा । अमासंक्रांतितिथ्यादी प्राप्तकाले5पि नाचरेत्‌ a रे. अहविः रो. मृ. श्र. घ. ह. चि. स्वा 
à Aes SN सना म. म. उत्तरा. ३ पुष्य अनु. इन नक्षत्रों में और चं. ब. ब्‌. शु. श, इन वारों में १।२।३।५। 
2 $ 5 ६।७।८।१०।११।१२।१३।१५ तिथियों में ५1८1११ लग्नो में चतुर्थाष्टम शुद्ध हो वो वधूप्रवेदा 
शुभ ह । 
१ £t ११ स्याहशविशोपका- एम है 


प्रवेशस्य समयमाह--वधू प्रवेशो न दिवाप्रशस्तः राजप्रवेशो न निशि प्रशस्तः 
दिवा च रात्रौ च गृहप्रवेशः, सत्की तिदः स्यात्त्रिविधः प्रवेशः n 


विवाहतः प्रथमवर्षे वधूनिवासफलम्‌ विवाह के बाद आषाढ मास में कन्या पति 

के घर रहे तो अपनी सास को, क्षय मास में अपने शरीर को, ज्येष्ठ में ज्येष्ठ को, पौष में 

इवसुर को, अधिक मास में पति को ताश करती हूँ । विवाह के बाद चैत्र मास में पिता के 
घर रहे तो पिता को अशुभ d, सास भादि के अभाव में उस मास का कोई दोष नहीं । 

द्विरागमन का me) से दूसरी बार पति के घर जाने को द्विरागमन कहते 

हैं । विवाह से एक वर्ष के भीतर अथवा तीसरे या पवे वर्ष वृश्चिक, कुम्भ, मेष के सुर्य में 

qd और ९ सोम F qa. E aT शुक्तवार को २, Y &, Y, या १२ ay 


स्वा. ऽनु. . मू. उषा. उभा. रे. विवाहन. हषेण, वेघति, साध्य 
— -च्यतिपात, गंड और 
शूळ योगो का अन्त 
जिस पक्षत्र में हो 
वह पात से दूषित 
होता है। इस नक्षत्र 
में विवाह करने से 
पात दोष होता हू । 


mas 


JI 


Ebb Bes 


z नक्षत्र का विवाह हो उसी नक्षत्र में यदि कोई ग्रह हो तो उस ग्रह 
ग दोष समझा जाता है । चन्द्र उच्च मित्र वा स्वक्षेत्री हो तो यति दोष नहीं होता 
स्‌. मं. शु. श. रा. के. की युति दारिद्य मृत्यु आदि भयप्रद मानी गई 


७ एकागलदोब :--- 

व्याघात, गण्ड, व्यत्तिपात, विष्कुम्म 
शूळ, वेधृति, वजू, परिघ, अतिगण्ड ये 
योग हों और सुर्यं के नक्षत्र से विवाह का 
नक्षत्र अभिजित सहित गिनने से विषम 

हो तो एकार्गल दोष होता हे ॥ 
८ उपप्रह-- 
सुर्य के नक्षत्र से ५बे ७ वें 
१४व tg १८वें १९वें २ 
X33 २४वें और २५वें नक्षत्र पर चन्द्रमा 
हो तो उपग्रह दोष होता हे । 


——M—— —— 


ऊपर के नक्षत्रका विवाह हो और 
के नक्षत्र पर ग्रह हो तो वेध दोष 


वें १ 
q 


९ क्रांतिसाम्यदोष चक्रम्‌ 


ले. |मू.| म.| उ.| ह्‌. ]स्वा|5न्‌.|मू. | उ.] उ.|रे.!न. Wo | qo | मि० |.क० | Fo | go 
fe येण्य —— 
सिंह | "s | ध० | वरिच | मी०| कुं 


ज्ये| घ| पू | उ | अ | इ | मृ.|पुन| उ |ह |. 
SEE EE | mper] | | | 

Sa से ७व ग्रह होने पर 
जामित्र दोष होता: है, ऊपर वैवाहिक 
L4 ओर नीचे ग्रह नक्षत्र हे, याने 
aaa में पापी ग्रह का जामित्र दोष 


नीच या ऊपर की राशि पर सूर्य हो 
या चन्द्रमा हो तो स्थल क्रांतिसाम्य दोष 
होता है । सवच वर्जित है । जैसे मेष 
के सूर्य सिह के चन्द्रमा में वा सिंह के सूर्य 
| स के ween doa 
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Qo दग्धा तिथि दोषः 


९ २४६५ १० qd 
१२ ११ १ ३ ८ ७ राशयः 


बाण गतांशा: प्रति ५ कर्म वार-समयप रत्येन 
नाम राशी अर्कस्य वर्ज्याः वर्ज्याः वर्ज्या 
रोग ८।१७।२६ व्रतबन्ध रवौ रात्रौ त्याज्यम MORAN 
वाहि २११।२०।२९गेहगोपे भौमे सदैव queda इन संक्रान्तियों में ये 
नृप ४११३१२२ नृपसेवायां मन्दे दिवा त्याज्यम्‌ | तिथियां दग्धा होती सो 
चौर ६।१५।२४ यात्रायां भौमे रात्री वज्यंम विवाह में वर्जनीय हूँ । 

सत्य १।१०।१९।२८ विवाहे aq संध्ययो:वज्यंम 


भुजग क्रांतिसाम्यञ्च बाणवेधं ada c । लग्नहीनविवाहन्तु कलौ पञ्च विवर्जयत्‌ ॥ 

लत्तादिदोषाणां परिहारवावयानि-लत्तामालबके (उज्जैन प्रान्त) देशे 
पातश्च कुछ (कुरूक्षेत्रे बांगर) जांगले (फिरोजपुर भटिण्डा प्रान्त) एकार्गलं च 
काइमीरे वेधं संत्र वर्जयेत्‌ ॥ उपग्रहक्षे कुरुवाह्विकेप्‌ (आगरा प्रान्त अवस्थान) 
कलिगवंगेषु (जगन्नाथपुरी बंगाल अयोध्या) च पातितं भम्‌ ॥ सौराष्टु (काठियावाड़) 
शाल्वेः (उज्जैन प्रान्त) vir त्यजेत्‌ विद्धं किल स्वदेश ॥ युतिदोषो भवेद्‌ 
गोडे (बंगाल) जामित्रस्य च यामुने (मधुरादि प्रान्त) । मासदग्घाइच तिथयो 
मध्यदेशे विवजिताः n 

विशेषपरिहारः--चित्रांगते पातविचित्रदेशे, मंत्रे मघा. माळवके निषिद्धाः । 
पौष्णश्नुतिशचोत्तरदेशजातः, सर्वत्र वज्येश्‍च भजंगपात: ॥ 

युतिपरिहारः-स्वक्षेत्रगः स्वोच्चगो वा मित्रक्षेत्रगतो विधुः । यतिदोषाय न 
भवेदम्पत्यीः श्रेयसे तदा ॥ अत्यावश्यके वेधपरिहारः--पादमेव शुर्भविद्धमशुभनेव 
कृत्स्नतः (नारदः) u अतोऽन्त्यपादमादिगो द्वितीयकस्तृतीयकम्‌ । तृतीयको द्वितीयकं 
चलुर्थगस्तु चादिमः ॥ भिनत्ति Aasaa नचान्यपादमादरात्‌ (वसिष्ठः) u अथ 


२४६ ८ १० १२ तिथय 


x 


S 


पापग्रहण भुक्तमोग्याक्रान्तनक्षत्रस्य TAT त्याग:--भूक्‍्तं भोग्यं तथाक्रान्त विद्धं 
पापग्रहेण च । शुभाशुभेषु कायषु वर्जनीयं प्रयत्नतः ॥ अस्यापवादः--क्रक्षाणि 
कूरविद्धोनि क्रूरभूवतादिकानि च । + दरेण ATT शुभार्हाणि प्रचक्षतै ॥ 


दे स्ववसे मित्र वर्गगे ।हृत्वा 
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| eae? छर्न सगयोया- श्ययं शनि: लेऽवनिजस्तृतीये gama ex eT न| वदन्ति | लग्ने विशुद्धे सति वीर्य्ययुक्ते गोघूलिक नैवं फळं faaau मार्ग माघ फाल्गन 
॥ Fea । eae कतिग्ळी रिपौ मृत्तोग्ला wei शुभारारच मदे च सर्वे (अस्तेळ्जगरू | संध्यासमय सूर्य गोळक समान दृष्टि गोचर होने पर चे. वै. में गौओ की घूली से आकाश 
॥॥ समो) ॥ mias जितां विवाह न शुभप्रदः | वर्योचामञ्चेदन्त्याँच: पुत्रपौत्रादिवृद्धि- | आच्छादित होने पर ज्ये. आषाढ में सूर्य आघा अस्त होत पर at: भा. आरिवि का. 
द: 1] दम्पत्योरष्टम oq त्वष्टमो राशिरेव च । यदि लग्तगत: सोऽपि दम्पत्योचिवनप्रदः॥। | में सूर्य पुर्ण अस्त होने पर गोधूली लग्न होता हैं । 


$ 
E 
^ 

4 


erat नेव सितेञरिती चगृहगे तत्यष्ठदोषोजप न । भोमेस्ते रिपुनोचगे नहि भवे , भौमोऽ- | योगे चापि धिष्ण्ये निषिद्धे । संकीर्णानां दारकमं sod, प्रीत्यर्थायुःपराप्तये शौनकाद्याः ॥ 
Sem दोषकुन्नीचे नीचनवांशके शशिनि रिःफाष्टारि दोषोऽपि न ॥ | 


दोषापदादाः ज्योतिनिबन्धे--दोषाइच बहवः सन्ति गुणा: स्वल्पाः कलो 43 । | === पा का एज Tea bas पिहि टर वि ति जरा तार पी EIU T ^ 
पु दोषा aara स्वापवादगुर्ण: सह OM अपवादातरस्‌--उक्तानुवताइच ये दोषास्ता- | ed i E. is miter त LIII pdt E (नवि 
बली गुरुः । केन्द्रसंस्थः सितो वापि पन्तगान्पणङो यथा ou मुहूर्तळग्नव ड्वर्गकुनवां- | (ब्य । ब्त ॥ सरण सत्मु । पुन ॥ मुत्यु a gura श्री: a उन्तति ॥ queue 
भवाः । ये दोषान्निहन्त्येव यत्रैकादशयः दाशी ut अव्दायचत मासात्थाः पक्षतिथ्यक्षे- | अन्यच्च--सुये मात्‌ ४।११।१८।२५ संख्यकसाभिजित्‌भेषु पुनविवाहे मृत्युः । थत्र 
: । ते सर्वे ना्ञमायान्ति केन्द्र संस्थे शुभग्रह t लग्नाधिपो यदा केन्द्रे लग्नादेकादशा-॥ fafan raa मृगर्वेस्तादिदोषोऽपि नावलोकनीयः ॥ 
सवंग्रहुक्रतं रिष्टमेकोपि विलयं नयेत्‌ ॥ बळवान्‌ केन्द्रगः सौम्यो. हन्ति दोषणशतत्र- k s Dr EAS E x 
‘aa विहाय दैत्येज्य uou रक्षमंगिरा ॥ स्मरण रहे कि पुर्वोक्त अपवाद वावयों वधूप्रवेद का Hed जब वधू विवाह होने पर पति के घर पहिले पहल ययाती हे बह 
E केन्द्र वधूप्रवेश कहा जाता हू । विवाह से १६ दिन के भीतर प्तमदिनों मे अथवा ५, ७, «d दिन, 
सप्वमरहित (१४१०) ही ग्रहण करना । ८ तक विषम दिनों में एक वषं के भीत > i 
: इनके उपरांत एक मास तक विषम दिनों में, एक वर्ष के भीतर विषम मास में और एक वर्ष 
; ग्रहाणां के उपरांत ३ रे, ५ वें वर्ष में भी स्थिर लग्न में बवूप्रवेश शुभ है । ५ वर्ष के उपरांत जब चाहे 
विवाहे ग्रद्दाणां रेखाप्रदस्थानानि तब शुभ मुहूर्त में हो सकता हैँ । १६ दिन के भीतर पूर्वोक्त दिनों में लिथ्यादि पंचांगशुद्धि 


पुनविवाहे FIAT शुभाशुभ ज्ञानाय चक्रम्‌ । 


चन्द्रबल quum के भूढत्व का भी विचार महीं करना । व्यतिपाते क्षयतिथौ ग्रहणे वेधृतो 
गु. S. श, रा. क. ग्रहाः | महतगणपती तथा । अमासंक्रांतितिथ्यादी प्राप्तकालेऽपि नाचरेत्‌ । रे. अश्वि. रो. मृ. क्र. थ. ह. चि. स्वा. 
4 AO ON MEE लग्नं शूभ विवाह म. म, उत्तरा. ३ पुष्य अनु, इन भक्षतों में और चं. ब. बृ. शु. श, इन वारों मे १।२।३।५। 
OES Gi a ६।७।८।१०।११।१२।१३।१५ तिथियों में ५।८।११ ळगनों में चतुर्थाष्टम शुद्ध हो तो बधूप्रवेदा 
& % OC ८ शुम a | 
$ ड MS ti प्रवेशस्य समयमाह--वधू प्रवेशो च दिवाप्रशस्तः राजप्रवेशी न निशि प्रशस्तः E 
* fe धिकम्‌ दिवा च रात्रौ च गृहूप्रवेश:, सत्कीतिदः स्यात्त्रिविधः प्रवेश: ॥। 


विवाहतः प्रथमवर्षे वधूनिवासफलम्‌ू--विवाहु के बाद आषाढ मास में कन्या पति 
के घर रहे तो अपनी सास को, क्षय मास में अपने शरीर को, ज्येष्ठ में ज्येष्ठ को, पौष में 
इवसुर को, अधिक मास में पति को चाश करती हे । विवाह के बाद चैत्र मास में पिता के 
घर रहे तो पिता को अशुभ है, सास आदि के अभाव में उस मास का कोई दोष नहीं । 

द्विरागमन का मुहुतं--ध्योके से दुसरी बार पति के घर जाने को द्विरागमन कहते 
हैं। विवाह से एक वर्ष के भीतर अथवा तीसरे था पे वर्ष वृषचिक, कुम्भ, मेष के सूर्य में 
जब सुर्य और बृहस्पति शुद्ध हों तब सोम, बुध. गुरु वा शुक्रवार को २, ३, ६, ७, या १२ वीं 


` विशोपका बलम्‌ 
यौबनशालिनी । तदा 


Waa Sarai गोडमाळवयोरेव त्यागः, बादरायणः--मासणशून्यायह्वास्तारा राशयो | TIRA | X auem. M MM 
` LG ‘Sep ; MIGE ध्याज्यहशाष:-- Tim [ | 1 तदा गाव- 
| बधिरादय: ! गोडमाल्वयोस्त्याज्यास्त्वन्यदेश न गहिता: ॥ | eA x uid 
। कर्तरी दोष:--लग्नस्य पृष्ठाग्रयो: साध्वोः सा कर्तरी छः Me) तावंब| वार को सुय अस्त होने के पी HL ; दारबेळा होगी) और श निवार 
शीघ्रो यदि वक्रचारौ न कर्तरी चेति पितामहोंक्ति: । “इर्य करते स्याप द्रष्टव्या í | का Wu अस्त से पहल (क्योंकि सूयं अस्त हो जान से कुलिक WE होगा) गोधूलि समझना । 

| केषाञ्चिल्लग्नदोषाणां परिहारः--पापो कतरीकारको रिपुगु हे नांचास्तगा कतरी । | संकीणंचाण्डालादि जातीनां fauga- कृष्णपक्षे भान्‌-भौमाकंजामां, वारे | 


| 


बालक को साथ लेकर जावे तो बालक की मृत्य हो, गर्भिणी जावे तो 
वे ! यादि ऐसे समय राजविद्रोह राजपीड़न आदि उपद्रव तथा दुर्भिक्ष 
पड़े एवं विवाह-सम्बन्धी यात्रा में या देवतीर्थ यात्रा के सम्बन्ध में 
T तथा दक्षिण शुक का दोष मही होता । यदि रेवती से मूगशिर तक के 
दोष नहीं क्योकि तब तक शुक्र अंधा होता है । 
Weed वा ग्री spp संमुखेऽस्तयतेऽपि वा। शुभो दीपोत्सवे वध्वा प्रवेशः 
अत्यावदयकेशभमृखे शुक्रदोषनाशाय शान्तिः--राजते वाथ सौवण 
पुनः । शुक्लपुष्पाम्बरयते इ्वेततण्ड्लपुरिति ॥ निधाय राजतं शुक्र 
प्‌ । सहाश्वेतगवायूङ्तं सामगाय निवेदयत्‌ । तवार्घ्यमन्व:--अ नमस्ते 
eu peer! मम सर्वायसिद्धधर्थ गृहाणाध्यं नमोऽस्तुते ॥ 
स स्त्री-संगममहर्त:-- रजोदर्शनानन्तर १६ रात्रि पर्यंत ४ रात्रि के बाद समरात्रि 
कद्सवर्षोएरि रजोदशेनाभावे$पि) रो. म्‌. पुष्य ह. चि. अनु. ध. उत्तरा. ३, रिक्ता 
pm त तिथि में, शुभवार, रात्रि के प्रथम प्रहर को छोड़कर शुभ समय में चित्त को 
[दिन स्त्री सङ्ग करे। | 
ह पाककमेसहते:---दिरागमनोत्तर म्‌. उत्तरा. पुष्य, छ, ज्ये. श्र. घ. दा. 
LX एप quus शुभवासरे (रविभौमवर्जिते), रिक्तामाक्षयरहितितियौ, २।५।८। 
' चतुर्थाष्टमशुद्धे, सप्तमभावे च बलान्विते सति पाककर्म शुभम्‌ । 
बस्त्रसुद्णेरत्नभ्वणादिधारणमृह,त:-ह. चि. स्वा. अन्‌. घ. रे, 
बु. ग. शु. वारेषु रिक्तामावास्यारहिततिथिषु, नूतनवस्त्रसौवर्णरत्नरजत- 
घारथ प्रशस्तम्‌ |i 
सेमबवस्त्रघारणमृह्‌तं:--नीळवस्त्रो दिते 
बारयेद्रोमजाम्बरम्‌ Tdi 
विज्वेष:---विप्रादेशात्त थोदाहे 


८1 


fang रेवतीपुष्ययोरपि। qs शर्नशचरे$क 
क्ष्मापाळेन समपिंतम्‌ । निन्द्येऽपि fr 


बणघट्टलसहलः ह अ. पुष्य. अभि. स्वा. पुन. श्र. घ. श. उत्तरा ३. रो. एपु 
' स्क्तिमाक्षयरहिततियौ, शुभवासरे द्विपुष्करत्रिपृष्करयोगे वा भूषणं कार्यम्‌ । 


| दकान खोलने का सहते: ह. चि. रो. रे. उत्तरा ३. पुष्य. अन्‌. afta. अभि. इन 
one N LENT SEN PNR CS Yt 24 न 
gat मे ४१९।१४।३० इन तिथियों को छोड़ कर अन्य तिथिवों में, मंगलवार को छोड़ 


अन्य 
'चाखे मे, कुम्भ लग्न को छोड़ कर अन्य लग्नों में, २1१०॥११ स्थानों में शुभ ग्रह 
ह, ३।६ में मापग्रह हो, ८१२ वां स्थान पापरहित हो, अपनी शुभ दशा भी 
की दुकान करना शुभ है, चन्द्र शुक्र लग्न में हों तो अत्यंत शुभ हूँ ॥ 
त्पतसहायसनसह ते; युवा, २. भ. मू. म. SH. जा. आइले. 
pamana प्रदास्त: 1४ 
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a Q > 02 cu aiu 
TS une काठ तक सत्य 81 o 


OE EQ E Defi and ecd JR by पह Ems TA द्विरागमे परस्या um gu B 
पहिन हो तो अशुभ है । y गभः । P स्थिताया चस sat इति [सूय रा | E zm 
L^ एकादशाहे समवासरेष्‌ । मचात्र ऋक्षं न कीतितः ॥ ह. म्‌. श्र. afa. पुष्य, ध. पुन. रे. एषु |१।५।९ j 
RAR ॥ १ नक्षत्रेषु, aferay सुलग्ने विवाहोक्तमासेष्‌ राहोर्देक्षिण- |२।६।१० "T 
निषेधः--सम्मुख वा दक्षिण शुक्र में यदि नृतन वधू जाबे पृष्ठग च सति स्त्रीणां zw णुभः॥ ३।७।११ | पश्चिम 

' छोड़े पर बढ़ने का मूह_तं--भ. आद्रा. आइले. म, PAAR उतर 


न रदः 


STATES! 


a MÀ ete nmr 


॥ गङ्गारम्भे बत्सचक्रस |] 


पु, ३, ज्ये. मू. इन नक्षत्रों को छोड़ कर शेष नक्षत्रों में रविवार का शुभ d 
हुड्टथक--सूर्य नक्षत्र से दुकान खोलने के दित नक्षत्र तक गिन कर चक्र से 
TUT फल जाने ॥ 


नक्षत्र | २ २ Y Y 3 Y Y Y 
स्थान | आसन मूख अग्नि data सन्मख वायव्य ईशान मध्य 
फल | सौख्य विक्रयनांश अर्थनाश सुख महाओ्रेष्ठ चोरभय सर्वहानि शुभप्रद 


सेवा कमे (नौकरी) मुहुत--अ. मृ. ते) qzd भ. मृ. चि. ह. पुष्य, sq. X. एषु भेषु रिक्ता- 
मारहिततिथौ, र. ब्‌. बु. श्‌. वारेषु शुभग्रहे लग्नस्थे, १०१११ सूर्ये भौमे वा स्वामिः 
सेवकयोः राशीशयोनि मैत्र्या सत्यां शुभ: d 
व्यवहार (बही) पन्न'रम्भएहत:--अद्वि. रो. म्‌. पुन. पु. उत्तरा. ३. ह. चि. 
झन्‌. श्र. रे, एष्‌ भे. रिक्तामारहिततिथौ,सू. चं. बु. बृ. शु. वारेषु, शुभे युते 
शुभ लग्ने चरे द्विस्वभावे च व्ययाष्टरहिते पापैः केन्द्रकोणग: शुभ: सत्‌ ॥ 
दृब्यप्रयगसहुते :--पुन. स्वा. मृ. रे. चि. अन्‌. वि. पुष्य, श्र. घ, श, अङ्वि, 
US नक्षत्रेषु, १।४।७।१० लग्नेषु, ९।५।८ शुद्धि रहिते द्रव्यप्रयोगः शुभः। अत्रावसरे 
९।५ शुभ ग्रहाणां तु न कोऽपि दोषः। 
ऋण छेने के लिये afar क'ल--मंगळवार, संक्रांतिदिन, वृदधियोग, हस्तनक्षत्र- 
युक्त रविवार को ऋण ले तो कभी मुक्‍त न हो । मंगलवार को ऋण चुकाना अच्छा 
है । बधवार को घन न देना चाहिये। क्‌. रो. आर्द्रा. इले. उ. ३. वि. ज्ये. मू 


नक्षत्रों में भद्रा, व्यतिपात और अमावस में गया घन फिर मिळता नहीं या झगड़े 
आदि पर उतारू होना पड़ता = 


4 


m 


(€ 


CH 


खराय गय g 


र pu जँसे भयानक व्याप तो aa का 
काम ही नहीं, सिवाय घबराहट के दिन भर में १० बार बेचना, २० बार खरीदना, एसे 
व्यापारी क्या करेंगे इन नक्षत्रों को लेकिन हमारा कहना हे कि विश्वास करके परीक्षा 
तो कीजिये बाल कहाँ तक सच है । सटटे में भी प्रथम बार व्यापार करनेवाले व्यापारी 
EE a 


== 


feaziu-——qur.u. 3 रो. XT 90 arts ome o e 


pinta करो तभी unes होया कि laa के वप कहा तक सत्य 8.1 " s 
eur (अर्जा) का महत;+-४1९।१४ तिथि हो, म. श, वा m. आर्द्रा, म. अ. 


Gu. म. fa. gaie 3. नक्षत्र हो, भद्रा होवे तो अत्युत्तम 


गृहादि निर्माण में आय विचार--- 
गृह स्वामी के हस्ताब g 


` | ग्रामभात्‌ वासकतुनक्षत्र 
थावदद गणना कार्या 
स्थाननक्षत्रफलम 


xtX TW 


aa 


जाए वनदान हस्ति, ८ (०) 1 इसमें एक वषम संख्या की आय 
र्‌ ख्या की अशुभ जानना । गह क 
q3 | ७! हानिःनैस्वम्‌ और दो चार आदि सम संख्या द [ T [चित T i li "vil 
भूमि को बन्दर से मापना चाहिये और देवस्थान की भूमिको 
| बाहर से मापना चाहिए i ३२ हाथ लम्बे WIS घर 
में आयादि विचार की आवश्यकता नहीं हँ और नही चार 


खालि घर में । ब्राह्माण को ध्वजाय, क्षत्रिय को सिहाय, deu को गजाय और शूद्र को 
माय निषेध शुभ होती है । अन्य आय नीच जाति के लिए शुभ jou 


| घर का AGA आर व्यय ज्ञान--- 
क्षेत्रफल (हस्तादि लम्बाई चौडाई के गुणन) को आठ से गुणकेर २७ का 
रहे तदनुसार अर्बिन्यादि गृह का नक्षत्र जाने इस नक्षत्र को आठ 
ANE तुल्य व्यय जाने । आय से ब्यय कम हो तो शुम अन्यथा अशुभ । 


TTA का शुभाशुभ विचार $¬ 

बनवाला हौ dr भूमिपूजनपूर्वक शाम को एक हाथ चौड़ा एक 
oe गड्ढा बना कर उसको जल से भर देवें, प्रात:काल उसको 
1 शुभ, निर्जल मध्यम, निजळ फटा हुआ हा तो अद्युभ हे ॥ 


कि जल dyad लगे अथवा दूसरी मिट्टी जब 

in सा गहरी खोदे अर्यात्‌ मनुष्य के बराबर खोदे । 

त में पत्थर निकले तो घन आयू की वृद्धि हो और जो गुठळी निकरे 
m राख, बा ug हें तो मकाब बताने वाले को व्याधि पीड़ा हो । 

'काह्गुल और सीर महीने गहारंभ में श्रेष्ठ 
२।३।५।६।७।१०।११।१२। M १५ नीर कृष्ण 

E ७ Be स्वा, 

में be M 


—- नया 


q ovy MOET 


BIEN नत्त प्‌ 
सुयनक्षत्न स गृहारम्भ- 
नक्षत्र तक अभजत्‌ 

सहित गणना करे 


स्थानात त. 


शोष 


विद्षेंष:--पुष्य>- उ. ३. रो. म्‌. श्र. आइले . पूषा, इनमें 

से जिस पर बृहस्पति हो इस नक्षत्र मे और बहस्पति को 
7रम्भ हो ता पुत्र और सम्पत्ति दायक होता है ।॥ रो. ह 

अ+ उफा, चि, इनमे से जिस पर बुघहो उस नक्षत्र में बध- 


| वारका गह सुख | fa. See 


Ta भ 
श दाता हु ॥ 
zi rags [— सक्रान्त दिन पांचवे, 
| सप्तम नवमे जोय। दश इक्कीस चौबीस में घट दिन पृथ्वी 
| सोय । तत्रात्यावश्यके क्रमात्‌ ५।११।७।६।२।१० एता 
घटिका भूमिकमण्यवश्य वज्जनीया: । अन्यच्च--सूर्य के 
मुखे ३ पीडा असत्‌ TAT से ५।७।९।१२११९।२६ इतनी संख्या के नक्षत्रों में 
"० पृथ्वी शयन के कारण मकान की नींव, तडाग, वापी, 
कूपादि का खोदचा उत्तम नहीं होता । 


CE 
मात 


३ स्वा[मनचाश 
बामकक्षी४ निधनता 


पुच्छ 


गृहमध्ये कृपविचार 


$. 


मध्य q. an. द्‌ नै, q. g. वा. 
जर्थहानि सुपुष्टि सुप्राप्ति yarar स्त्रीनाश गृहेशनाश संपत्‌ सुख TANA 
अथ चुल्लिवक्रविचार: । 
सूर्य के नक्षत्र से ६ नक्षत्र पीठ के सुखप्रद । ४ मस्तक के मृत्युप्रद । बाहु के 


सुन्दर-सुख अोगदायक। ५ गर्भ के नाशक । २ भुज के भोगदायक । २ चरण के 
stum । यह चूल्लिचक्त गर्गाचार्य ने कहा है, पण्डितजल विचार करें । 
नूतनगुृहप्रवेश मुहूत :=¬ 

माघ=फाल्गुन-वैशाल-जयेष्ठ-मासेष्‌ शोभना प्रवेशो मध्यमो sta: ater 
(arf) कातिकन्माययोः ॥ (यहां sara लेना) उत्तरा ३ अनु, रो, मु चि रे 
इन नक्षत्रों में रिबतामारहित तिथियों में, चं, बू a इन वारों में २।५।८।११ लग्नो में 
अत्यावद्दयके ३।६।९।१२ लग्नो में भी, लग्न से १।२।३।५।७।९।१० इन स्थानों में शुभ 
wg हों, ३३६1१ १ में कूर हाँ १।६।८।१२ वें चन्द्रमा घर ही, var ८ वां स्थान शुद्ध 
हो, जन्मलग्न या जन्मराशि मे ८ वीं राशि लग्न में घ हो wem तारा शुम हों और कुम्भ 
spp की भी शुद्धि हो तो आगे गौ कन्या जलपूर्ण पुष्पमालायुक्त कलश शंखध्वति 
मंगलगाव के साथ दम्पति को गृहप्रवेश शुभ है । 


गु का विशेष म्‌ हूत --पुराने अर्थात्‌ जीण वा तृण कुटीर अथवा अरिनि-बर्षा 
भय से बनवाये हुए नए घर में भी ब. श्रा, का और मार्गशीर्ष फा. मास में | 


नक्षत्रों में तथा गुरु शुक्के अस्त में भी गृहप्रवेश हो सुता है॥ | 


इत्यादि 


mer TAA _| जमा eGangopi fringi NARA | जलाशयारामदेवप्रतिष्ठाम्‌ 


T4. | aaa | देवतारामवाप्यादिप्रतिष्ठामुत्तरायणे । T | 
स्थात पष. फलानि Mor S. | पुन. पु. इले. म.पूफा.उफा.| माघादिपञ्चमासेषु क्रष्णेप्यापङ्चमी दिने। 
: E जलाभावः मध्यजलम्‌ ७ » हनारमिं hs 
शिरसि ४ प्राप्तिः | वि कवडा ही [| मातुभेरववाराहनारसिंहनरिविक्रमा । महि 


उत्तर मध्य दक्षिण 


= आग्नेयां | कोणे i a षासुरहंत्री च स्थाप्या d दक्षिणायने ॥ 
qam आग्नेयां | कोणे सक्छ पूभा. उभा. रे. रो. मू. आर्द्रा. ह. चि. स्वा. र F 

साथ) शाखा ८ सौख्यम्‌ हस db anser जा मात afa. रो. मृ. पुष्य. ह. चि. स्वा. 

मि. क. कर्क तुला धत सकर | देहल्यां ३ गृहेशवाश DR e| ems] अन्‌. श्रः घः शु उत्तरा ३. रे. एप मेषु 


मध्ये Y सौख्यम्‌ वायव्य | पश्चिम THA. | कुजशचिवजितवारेषु २।३।५।७।८।१०। 


OR. वृश्चिक | कुम्भ 
fait OAM. | 5:53 | मू. पूपा. तषा वि. अनुः ज्ये ११।१२।१३ एतत्तियो शुक्ले १।२।२।५ 


$, 


वृष्चि.ध. कुम्भ मील वृष मिथुन | चक्रमिदं विलोकय सुधिया DEOR LU OE वह जम्‌ तिथिषु कृष्णे, गुरुशुक्रयो: नीचनिर्बला- 
मकर | भेष | कत्या द्वारं विधेयं शुभम्‌ ॥ | स्तादिरहितकाले, कतुः सूर्यचन्द्रतारानृक्‌ल्ये सति जन्मळग्नयोरष्टमराशिलग्न रहिते 
— 4 — — ———— | स्थिर (२1५८११) लग्नेषू छग्नात्‌ १।४।७।१०।९।५।२।११। स्थानेषु TAs, ६११ 
भे. वृष कर्के सिंह ' तुळा वृश्चिक गृहप्रवेशे कुम्भचक्रम्‌ सेन्दुभिः पाप: पूर्वाह्न देवप्रतिष्ठा कार्या । 
| सिधुन । कन्या | धत खुयभात्‌ देवताविशेषणलग्नम्‌--सिंहे सूर्यो शिवो aed लग्ने स्थाप्यः स्त्रियां हरिः । 
| E | जन्या I DECRE कुम्भे वेघाश्चरे क्षद्राद्यगदेव्यः स्थिरेऽखिलाः । यस्य देवस्य यक्षिथिवारनक्षत्रादिक 
| ऐक्षाच्यां वायव्यां | ium |^ e < & तहिने यदि तस्य ध्रतिष्ठामृहूर्तो भवेत्तदा अत्युत्तम: ॥ 


अशुभ शुभ अशुभ शुभ 


| | 


E प तालाब ओर बावड़ीखुदवाने का मृह,तं--जनु. ह. तीनों ड. रो. ध. श. म. 
, पुष्य. मृ. नक्षत्र हों, चन्द्रमा मकर के उत्तरार्धं वा मीन या कं में हो, लग्न में 


बास्तुशान्तिमुह ते:--- . घ. मू. मू. अन्‌. रे. ह. चि. स्वा. उत्तरा ३. पुन. पु. 
रो. अश्वि. एप ag asta सत्तिथी बलिदानपुरस्सरं वास्त्वचंनं कायम्‌ । 


€ X à | E की eq ड कर एक औँ गेल : ४ का भाग दे 

या गुरु हो, शुक्र १६ वें स्थान में हो ओर पापग्रह निबंल हों तो शुभ है! यदि | TX वार की संख्या जोड़ कर एक और जोड़ना पुनः ४ का भाग देना, यदि पूरा भाग 

०।४।११।१२ लग्न हो तो अत्युत्तम हे । | छग जाय (० शेष रहे) अथवा तीन शेष रहे तव अग्नि का वास पृथ्वी पर सुखकारक 
lcm 7 TEES | होता हे, शेष १ बचने पर | ग्रहमुखे होमाहुतिज्ञानाय चक्रम्‌ 
छयनक्षत्रात्कृपचकः | हर्यभात्तड़ागचझुघ्‌ | UR E PCR कारक, (सुर्य नक्षत्र से दिच aaa तक गिनना) 

रिक परव रे". | = R [a पूव २ बा र में घन हानि करत | j 

क खण्डितजल ' सुजल जलनाश शक | जलाषिक्य | की गणना शवल सुन बः "pow. च. म. थू, रान क्य 
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| : य जलनार | 

[जळ EU gate fis अमृत जल | बहुजल जलताश | 
a किक का न्न Eo | मेष सुठ- 
३ | पश्चिम३ l नैऋत्य ३ ना... २ E TIR | qua í | 5 
क | \५ ` अमुतजल ह | 154 अल रन मी | ने i| 
FH : = > राणि “वारिवाहः संज्ञकानि सन्ति | फेतूनामूदय शात! चक्र यत्तन laag वले चातिदद्रकरण 
Teas AT शेष ६ नक्षत्राणि 'वारिवाह' र सन्ति e R A BRN MA 
बोध्यम्‌ ॥ « तत्फलम्‌--वारिवाहे वारिहानिम्‌ । गणना- CURL : देवखातभवन सुरालय अग्न Dus दुर्गभंगयूहे वाऽपि 

2५, ऋम:--पर्व आग्नेय Ze do To alo do विवादे शत्रृविग्रहे । शान्तिकमेनुपक्रोधे चक्र तत्र निरीक्षते ॥ 


Ge सध्य जारिवाह: 1 वाप्र हम्‌ ख हवने क्रते झान्ति:-कूरग्रहमुखें चेव सञ्जाते हवने शुभे । शान्ति विधाय 
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ation. Delhi and eGangatri.Funding.by MoE-IKS___ 
ळतावक्षाचारोपणमुहतं:---म्‌. रे. चि, अनु उत्तरा ३, रो. ह. पुष्य अश्वि. wt 


Gale wera selena । आयसी प्रतिमा कृत्वा तिल्िपेतामघीसलखीम्‌ । TTA- 


Grate daoi प्रतिमं तृतः । कुण्ड तिवाय सम्पुज्य तव दोसा 'वधायत ॥ | मु. वि. नक्षत्रों में रिक्तामारहित शुभ तिथियों मे और चं. बु. ब्‌. शु. वार हों, शक्ल पक्ष 
अथ ऋणी घनी विचार--स्ववर्ग द्विगुणं कृत्वा परवयंण योजयत्‌ ! GUEDDO | में ४।१०।११।१२ लग्न में शुभ है ॥ तृण काष्ठादिसंग्रहे निषेध:--तृण काष्ठका सञ्चय 
हरेद्भाग sists: स ऋणी भवेत्‌ । | आ वांना आदि € : nia का | 
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| i 


ह्य अपने वर्ग को दूना कर दूसरे का वर्ग जोड़ता फिर ८ का भाग देना ! 
फिर दुसरे का वर्ग दुगंना करके अपना वर्गे जोड़ना पि देना; f 
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हलअ्रवहण मुहूर्त :--मृ रे. लि. अन. रो. Sau. ३. ह. अश्वि. पुष्य अभि. स्वा । अथ यात्रा महत TN द्ारळग्नान 
sr घ. श. म्‌. म. वि. एप sig रिक्तामाषष्य्यष्टमी रहितसत्तिथी page वासरं, | 
हृ. म. श्र. अद्वि. एष्य. पुन 
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91१ tery सूमिशयनभद्रादीन वर्जयित्वा हळचक्तशुद्धी सत्यां हळप्रवहणं TAHT । घ. अन. रे. एप भेष यात्रा अत्य- qd | दक्षिण | पश्चिम | उत्तर | f 
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बीजवपने शाहु चक्रम्‌ समा; रो. उत्तरा ३. पूर्वा ३. UN SA Md INE x nam X 
feast यावत गणना वार्या भेष मध्या; भ. क्र. STET. आइछे Dos RIL) २| १।५।९ | T 

> s म. fq स्वा वि ज्ये Ua ४1८। १२, १।५।९ | २।६।१० 3191? १| भयम्‌ 
RCM NRA १ २१ ०८१२, १५९ | २।६।१०| महाभयं 


नित्या । तत्रात्यावदयकेष्वपि ANDE: 
aram भरण्यादिमानां क्रमात्‌ ७।२१।१४।१४।११।४०।१४।१४।१४ एता घटिका गमन- 
कर्मेण्यवदयं वर्जनीयाः, २।३।५।७।१०।११।१२ कृष्णपक्षस्य प्रतिपत्सु anog वा 
यात्रा SAT । 

यात्रा में शुभाशुभ छग्न--जन्म TT और जन्म राशि से अष्टमलग्न तथा कुम्भ 
या कुम्भ के नवांशक में यात्रा कदापि करे। शूभ लग्न वह है जब १।४।५।७।९।१० 
स्थानों में शुभग्रह और ३।६।१०।११। d पाप ग्रह हों । अशुभ लग्न वह हैँ जब QI 
८1१२ बे चन्द्रमा, १० घे शमि, ७ d शुक्र, १२।६।८ वें लग्नेश हो। अन्यच्च--यात्रा- 
graced शुद्धं विवाहे, सप्तमं तथा । दशमं तु गृहारम्भे चतुर्थ तु प्रवेशाने ॥ 

जन्म weder ददेश अस्त हों वा मारक दशा हो तो सुमुहुर्त में भी दूर की यात्रा 


न करे, प्रथम तीर्थ-यात्रा वा देवदर्शन गुरुशुक्रास्त में बर्जित है ॥ 


दिक्‌शूळज्ञानाय चक्रम्‌ | नक्षत्रशूछव क्रम्‌ 


[काशा duod dne GEN IER वाय. | उत्तर, इशा. दिशा T. 
| लर qe सा वा D स सा | 


दिकशूछपरिहार:---ते वारदोषा प्रभवन्ति रात्रौ देवेज्यदेत्येज्यदिवाकराणाम्‌ | 

दिवा शशांकार्कजमूसुतानां सर्वत्र निन्यो बुंधवारदोष: ॥ १ ॥ सूर्यवारे घृतं भाएयं चन्द्रवारे 

पयस्तथा । गुडमंगारके बारे बुधवारे तिळानपि qua दि प्राइं शुक्रवारे यतालपि । 
शन्निवारे 


SEU शभ AeA 


बाय. उत्तरे. इशा. दिश 
À ७1१५ २।१० ८1३० तिथि 
यात्रा से सामने अं अशुभ होती है, पीछ 
की शुभ — , युद्ध याज्ञा्मे बाये ओर की और सम्मुख को विशेष 
है । समयशूरू उषाकाल में पूर्व को, गोधूलिमे पश्चिम को, aes 
जि में उत्तर को ओर मध्याह्वकाछ में दक्षिणको नहीं जाना चाहिए | 
७ अंगिरा सुहुर्त-गर्गजी के मत से ५ या ४ घड़ी रात रहे गमन 
बहस्पत्ति के सत से अच्छा शकुन मिलने पर यात्रा करे, 
हो तब ही चरा जाय । भगवान्‌ के मत से ब्राह्मण 
करने से जुन होता है। पञ्च परच (५५) उषःकाल: सप्तपञ्चा 
अष्टपञ्च (५८) भवेत्यातः शेषं सूयोंदयो भवेत्‌ ॥ 
घट्यात्मक चन्द्रवास 
जिस दिशा का चन्द्र 
होव उस दिशा से' 
गिनना चाहिए । 


एकस्मिव्राशो आवश्यके 
घट्यात्मकचन्द्र वासचकरम्‌ 


प द प. उ. पु: द. प. उ. कुम्भ और मीन के. 
] २७१५२१ १६१७१५२० चन्द्रमा में दक्षिण को 
| _{ कदापिन जावे| ` 


चन्द्रफलम--सम्सखे urn दक्षिणे सुखसंपदः। पृष्ठतो मरणं चेव वामे चन्द्रे 
neu सर्वे दोषा रयं यांति पूर्णचन्द्रे हि सम्मुखे ॥ इति !। सम्मुखे चन्द्रप्रशंसा- 
MSG, वारसंक्रांति-दोबं, कुतिथिकुलिकदोर्ष यामवामाद्धंदोषम्‌ | कुजश निरवि 
क राहुकेत्दादिदोष॑ हरति सकलदोउ चन्द्रमाः सम्मुखस्थः । 
सर्वाकसिद्धि योगः-शुक्लादि तिथि तथा वार की संख्या के जोड़ को तीन जगह 
क्सः ७।८।३ का भाग दे । शेष प्रथम स्थान में शून्य हो तो क्लेश, मध्य में 
| घनक्षति और अन्त्य में हो तो मृत्य होती है । सर्वत्र अंक आने से सोल्य जय 
Stl विजयादशमी को बिना सर्वाकादिमूहर्तों के भी थात्रा सफल होती हैँ । बायाँ 
चलते समय पुर्व व ईशान को और दायाँ चलते समय दक्षिण व नैऋत्य मत जाओ, 
तीं है। जाने वाले का अच्छे Had और अच्छे शकुन में भी जाने को मन. न 
तो कदापि न जावे क्योंकि Had शकुन से मन की इच्छा प्रबळ है । 
वर्णक्रमेण प्रस्थानविधानस्‌--यदि यात्रा und में किसी. अत्यावश्यक कार्यवश 
गय छो उसी tea में ब्राह्मण जनेऊ माला, क्षत्रिय शस्त्र, वैश्य mud 
में बांध किसी के घर में या नगर से बाहर जाने की दिशा 
की प्यारी बस्तु को रख देना चाहिए । 
t 14%, पांच दिन पूर्व 
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पणान पुर्व मैथुन, समर्थ ने हो तो एक दिन पहले तो 


विव RT RR ay कर १ Th का त्याग अवश्य करं । A 


दिने चतुर्घटिका भुहुत्त॑म्‌ | रात्रो चतुर्धटिका मुहत्तंम्‌ 
qd चन्द्र मंगल बुध बृह. शुक्र शनि | घटि सू. चं. मं. वु. गु. शु. श. 
उद्वेग अमृत रोग लाभ शुभ चर काल | ३॥ शु. च. का उ. अ. रो. ला. 
चर काल उद्वेग अमृत रोग लाभ शुभ | ७। अ. रो. ला शु. चं. का उ. 
लाभ शुभ चर काल उद्वेग अमृत रोग | ११ चं. का उ. १. रो. ला शु. 
अमृत रोग लाभ शुभ चर काल ET | १५ रो. छा शु. चं. का उ. अ. 
काल उद्वेग अमृत रोग लाभ शुभ चर | १८॥का उ. अ. रो. ला शु. चें 
शुभ चर काल उद्वेग अभूत रोग लाभा | २२। ला शु. चं. का उ. अ रो. 
रोग लाभ शुभ चर काल SAT अमृत | २६। उ. अ. रो. ला शु. चे. का. 
उद्वेग अमृत रोग. लाभ शुभ चर काल | ३० शु. च. का उ. “अः रो 9D 


सूचना यदि ३० घटी से न्यूनाधिकय दिन या रात्रि रान हो तो उसमें ८ का भाग 
देने से एक भाग के घटी पल ज्ञात होंगे । र 

यात्रायां शुभशकुनानि--मृग : वारये ते दाहिने जो आवे तत्काल । अन धन लक्ष्मी बहु 
मिले चलते प्रातःकाल ॥ विप्र २ अश्‍व, गजमद, फल, अन्न, दुग्ध, गो, दवि, सर्षप, कमल, 
निर्मल वस्त्र, वाद्य, वेश्या, मयूर, नकुल, सिंहासन, शस्त्र, मांस, दीप्ताग्नि, मत्स्य, सतुतस्त्री, 
गौरी कन्या, धोबी, कार्यसिद्धिवाक्य, सजल पूर्णघट यात्रा पश्चाद्रिक्तघट यात्रा समय देखना 
शुभ है । अशुभशकुनानि--त्रब्ध्या स्त्री, wd, अस्थि, इन्धन, संन्यासी, Wal का युद्ध, सर्प, 
शत्रु, मार्जारयुदध, कुटुम्बकलि, विधवा, जातिम्रष्ट अंगहीन, छिक्का, दुष्टवाणी यात्रा समय 
देखना अशुभ तथा कष्टप्रद हे" । 
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z BE किक =o 
d daraa, चतुर्थी-चतुर्दशी, पञ्चमी-पूर्णमासी 
अमावस्या में यात्रा वाजित हँ, पक्ष का विचार दही हूँ 1 


) यात्रा में सदेव चल रही नासिका को श्वास की और का tay आगे 
| चळे इसी तरह सवारी पर चढ़े कार्य सिद्धि, यात्रा सफळ होगी । 
: = 


तोका यात्रा महंत--चि. हू. g, 
qasa चन्द्र-तारानुकूले सति शुभ 
यात्रा निवृत्तौ प्रवे श सहुर्त:--म्‌ 


OG मेषु चं. ब्‌. बृ. शु. श. वारेषू, १।२।३।५।७। 
१२ एषु eig; १।४।७।१०।५।९ स्थानेषु 
क्र. d. 3. भ. म. मू. sd. आर्द्र. आइ 
मं. वारो;. १।४।७।१० लग्नानि सर्द 
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का फल समान जानना, 
उठा कर 


म परवा ३ अन श्र w एप wq सत्तिथ 
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न्‌ उ. ३. है, अ. च्य. स्वा. श्र. ध. ३ 
७।१०।११।१३ तिथि ६] ८1२. १ 
भः 31812 2 स्थानेष पाप:४1८।गृद्धी EDT: । 
क्षत्राणि; ४।९।१४।६।१२।८।३० तिथर 
बैनीयानि | मंगळ को मिलाप कष्टप्रद सिद्ध 
विशेषः--प्रवेञञान्निर्गमर्च॑व निर्गमाच्च प्रवेशने। «uH जातु नो कुर्यादिनि 
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अथ घातचन्द्रवारादीनां चक्रम्‌ 


मम. | कु. | मी. | . राशय 
(fa, सिं | व. | कुं. | घातचन्द्र 
1 णु.) म. | बुः | दा. | घातवार 
ash | आ. | इले. | चातनक्षत्र 
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इन तिथियों में गिरे तो श्रेष्ठ फलदायक है । तथा चं. ब्‌. गु. शु. इच वारां में भी शुभ फल 
देती है । प. अझ्वि. रो. म. पुन. उफा. ह. चि. स्वा. घ. रे. अन्‌. श. ये नक्षत्र शुभ फलदायक 
& । इतोउ्न्यदभेषु निद्याः ॥ 


पल्लीपाते कर्तेव्यकमे---पह्छी (किरली) aar सरठ (Praa, स्पर्श होने पर 
वस्त्र सहित स्तान करे । जन्म नक्षत्र, मृत्ययोग, दग्धदिन, war आदि से दूषित दिन को 
पापग्रहयुक्तळग्न में तथा अष्टमचन्द्रमा में पल्छी आदि के स्पर्श होने से अरिष्ट होता है । 
उसकी शांति के लिये जप, होम, मृत्युझजय का जप बा तलिल-स्वर्ण दाने पञ्चगव्य से स्नान 
तथा घृत का छायापात्र दान भी करना उत्तम हे 
छिबका फळम्‌--छिवका प्रायः सब दिशाओं की नेष्ट होती है, गौ की छिक्का मरण 
करती है । मदिरा के योग से अथवा--छींक सुधनी छळ कर wis; पीनस सरदी घाँस फल 
हीनी । छींक पीठि की कुशल उचारें; बाई कारज सबै सबारे ॥१॥ सन्मुख छींक लड़ाई 
भार्ष; छींक दाहिनी द्रव्य विनाश ॥२॥ ऊंची छींक कहे जयकारी; नीची छींक होय 
भयकारी ॥ अपनी छींक महा दुखदाई; ऐसे ote विचारी भाई ।1811 कन्या विश्रवा मालन 
धोबिन रजस्वला वेश्या चमारी की छींक विशेष sepu होती हे । भोजनान्त में छींक 
होय*तो दूसरे दिन प्रिय भोजन मिळे à 
अथ शुभ छिक्का--आसने दायने शौचे दाने चेद तु भोजने । वामांगे geata 
षट्‌ farot शुभावहाः ॥ एक नाक दो छींक; काम बने सब ठोक di 
तीर्थं में मुण्डन विचार---मुण्डनं चोपवासङ्च सर्वतीर्थण्वयं fafa: । वरयित्वा कुरुक्षेत्र 
विशालां (उज्जयिनी) गिरिजां गयाम्‌ । 
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मोतीलाल बनारसीदास नेपालीखपरा पोस्ट बक्स so ७५, बनारस । 
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[ens बारा: CETT: 
v मृति | श्रीः | वित्त (विपत्ति सुख | फलम्‌| रवौ धीमे व्यतिपाते संक्रांति 
फलम्‌ STE) हानि Ee 1 [ode fuat feeit s सुभोग वैधुतावपि। पष्ठ्यप्डम्योइ्च 
२ यस्तु pus fe दर्व्वा | गोमय। पातन |विष्ट्यां च,तैळाभ्यंगो म पर्वस 
EEE विशेषः---यदि प्रतिदिन तेल लगाने का स्वभाव हो, अथवा उत्सव के दिव ar 
एर्वयराभ वात-रोग मे लेळ लगाने में दोष नहीं है । अभिमन्त्रित, औषधि में पकाया हुआ सरसों का 
ee तेल, सुगंधित तेल लगाने से किसी दिन दोष नहीं है । 
मित्रप्राष्ति काकस्पर्शादौ फलस्‌--मस्तक पर काकस्पर्श TART, मरण तथा कलह करता है 
मधुरभोजन कमर, HT पर भी अशुभ होता हू । स्त्री के मस्तक पर काक बैठना पति पुत्र का नाश 
धनागम करता हुँ । वृक्ष के नीचे दही आदि के उत्तम भोजन के कारण काक का स्पर्श दोषकारक 
यभ्यदयं सही होता, किन्तु अकस्मात्‌ स्पर्श दोष करता है ॥ काकमैथुन का देखना छः मास में 
| बस्त्रलाभ मृत्यु अथवा मृत्युलुल्य कष्ट वा इच्छित कार्य नाश करता है । इसके दोष दूर करने के 
penu निमित्त उडद के आठे की काक प्रतिमा मण्मयपात्र में स्थापन कर छड़द, चावल, घी, मीठा 
स्वामौप्रीति का नैवेद्य देवे, ग्राम से दक्षिण की ओर बाहर चौरास्ते पर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, दक्षिणाति 


से पूजन कर मृत्युञ्जय का यथाशक्ति जप करे (या करावे) घृत-छाया-पात्र दान पञ्चगव्य 
से स्नान भी करे, इस विधान के करने से सम्पूणं दोष नाञ्च होते हैं N 


अथ काकवचनफलविचार:--काकस्य वचनं श्रुत्वा पादच्छाया तु कारयेत्‌ । 


AMM दत्वा षड्भिर्भागं समाहरेत्‌ ॥ लाभच्छेदस्तवा साख्यं भोजनं च थनागमम्‌। 
TATA व्याधिरेतत्काकस्य लक्षणम्‌ ॥ 
कपोतः (कयूतर )--सिर पर गिरे वा स्व पाळतू कबूतर के विना अन्य कवसर ST 
उल्लू गृह मं चला जावे तो मृत्यु व भान स्थान हानि होती SEGUE 
दुर्गापाठ, होम सप्तधान्य दानादि करने से शा शान्ति 
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gama देखकर पुनः देव या गुर आदि के शुभ स्थान में जाकर 
किसी पूर्ण दैवज्ञ के सामने फल, पुष्प, दक्षिणा स्क्खे, फिर स्वस्थ चित्त से स्वच्च का वर्णन 


कर WAKA तथा सामान्य फळ का विचार कराये 1 
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i. छ nci à O ee fia, देवता, गुरु, zag By Sarayu Tryst oungationapehiange Gange करो पकड को मानकर S जाता xem तानि at कष्ट xe E ५ 
Ens fea i महल) "Hu, सिह sed इस पर घढ़ना वा दन करना, रक्त | dua गुलगुले तथा तांबे के पैसे मिलना रोग-कष्टसूचक हे ॥ ३ बी स्त्री को कमीज को सरी | 
E रथ gale का ज्वलन, स्व चिर का छेदेन, अपना मरण, वेदध्वनि श्रवण | स्त्री ले जावे तो पुत्र कष्ट या मत्य हो + हाथ, नाक का कारन कोच {पंक) में फेसना, ऊट, पछ 
रक्त पात, पुष्प -दन्च, Sij, प्राष्ठि SED Ata ay, रण विवाद म अपना जय, Y afago दिशा rar ae विवाह 3 iTS सुनना, अपन AT 
इन्द्र धष का देखचा, FST कपास इन दो व ` अभ्य सर्व इवे स्व t 1 fart कराना | 
म देखता qued की प्राप्ति तथा कष्ट की f | 
यह स्वप्त देखें कि उसने दप्तर के रजिस्टरों वा 
मालिक से अच्छा काम करने की rp वा 
aig स्वप्न में फळ पुष्प सहित वृक्ष प 
अथवा दक्षिण हाथ में श्वेत सर्व काट खाये तो fasaa शीघ्र विशेष घन मिले । a 
iu या ud के जल में पर पर काटने से रवत [qwe आवें लो विपत्ति दूर दवाकर 
| | सुख हू । इवत वस्त्रवाली स्त्री का स्नान करना, हाथों में हृथकडी, पैरों में अंजीर क 
lH पढ़ता, चर या नारी के हाथ से जूती व Geis, छत, HiT तलवार का मिलना 
eA में सर्प का दीखना, अपने पैर व भजा के मांस को खाना, अगर कपूर पान का 
मिलता ta aa दीखें तो लक्ष्मी की प्राप्ति व सुख मिळे माण आदि पात्रो में 
[न करता, अपने शिर के सांस को खाना, राज्य लाम करदा है, भी का ताजा दूध 
aaa पीना सूर्यमण्डर का देखना अपना सरना दीखें हो रोगी पुरुष का रोग 
si नीरीग पुरुष को लाम होता हैं । बगुळा मुर्ती, कुञ्ज का दीखना चतुर 
ब का सूचक है | स्वप्न मे स्वत ब मद्य का पीता, विप्र को उत्तम विद्यालाम 
को घन प्राप्ति करता है। मांस, चरबी का खाना, विष्टा अपने अंग में 
Sead, वेत वस्त्र दल पुष्पों से सुसज्जित न तनी देह व अन्य पुरुष की देह देखना 
हुरी सब्जी व सुन्दर अन्न कोई चर पर आकर दे जाय तो भी छाभ हो । 
Be pee Al, ताछाब में तेर कर पार जाना, सुर्योदय का देखना, कष्टनिवुत्ति 
पर चढ़कर आम छगी देखता या तारों का देखना भाग्यःदय 
' को Wu देखना, पर्वत, वक्ष, बगीन, हरे सुन्दर फल संयबत 
एसा जानता । घर में किसी की मुत्यु पर सब रो रहे हों, 
dx चढ़कर पार होने से परदेश गमन ही । अगर कोई 
E उसके बिल चूकाय विचा भाग गया हो तो उसको समझ 
से era मिलेगा और चये ग्राहक मी बनेंगे । 
उसके भाई पर भारी दिपत्ति पड़ी ह भोर उसकी 
inp किसी बड़े आदमी के साथ विवाह 
wx में सब प्रकार से सुख शांति रहेगी । 
सोवे नहीं 


faar सब का | 
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| यह स्वप्न देखे कि 


हरी बस्त देखना अश्चस वे तिन्ताकार 


। अगर “विधवा 


— दी s =p AT cre 
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दी करने का किसी ware किया हूँ तो तत बीमारी ata, या 


उससे 
Aa । Har शरीर पर कद कर दांत से मांस काठे तो अत्रे गुप्तमाव से अनिष्ट करेगा । 


स्वप्न का फल कब मिळेगा ? 
afa प्रथम प्रहर का १ वर्ष में, द्वितीय काट. सास में, तृतीय का जीन मास 
में तथा रात्रि के Vat प्रहर का एक मास में, जरुणोबय का १० दिच म॑ तथा सुयादय 


से कुछ पहिले का स्वप्न तत्काळ ही फल देता हूँ 1 
अशभ स्वप्न के दोष की शान्ति 

दुष्ट स्वप्न के दोष को qx करने के निमित्त मत्यञ्जय का जप, होम यथाज्ञकित 
स्वर्ण तथा गोदान, नदवत्यपूजन विष्णुतहखनाम, गजेन्द्रमोक्ष व. चण्डीपाठ, HIRIN- 
भोजनादि करवाना afer: अशुभ स्वप्नां को देखकर फिर तत्काळ सो जाना मी 
ढुस्वप्न के अनिष्ट फळ को दूर करता हू 1 

आयुनिणेय --१--७गोश अष्टमेश रो तथा जन्मलान आर SER पर से आयुष्य का 
निर्णय करे दोनों से एकवाषयता ब मिळे लो जन्म eme हीरा लग्न से आए आयु ठीक समझे 
चरे चरे, स्थिरे-हिस्स्वभावे दीर्घायु: । द्विर्वमावःदिस्थभावं, चरे-स्थिरे भध्यायुः । स्थिर 
feat | चरे-द्विःस्वभावे-अल्पायु: d 

B.E, 66) 3, ६०, ५.९, इन MINT) छाती, अष्टमधा और au के 
पड़ने से दीर्घायु होती है Ye में पापग्रह हो; प्रणफर में भी यदि पापग्रह हो तो मध्यायु 
इसके अतिरिक्त अल्पायु | 

४--छम्नेद् सूर्य का मित्र ही तो दीर्घायु, सम quar मध्यायू, sra हो तो aera i 


चोर किस दिशा में है ? 

र que प्रतिपदा से वार सूर्य से गिने नौ और मिलाय लग्न का अंक जोड़ ४ से 
| भाग देवे शून्य घोष रहे तो qu एक बचे को दक्षिण, २ बचे तो पश्चिम, ३ बचे तो उत्तर, दिशा 
कहें । हारजीत के प्रश्‍ल करते समय qalam स्वयं अपना स्तन कणे शिर हाथ मुख 
चाक कमर vnd करे तो जीत कहें और झंगस्पश करे तो हार होती है । 


pig 


MTR 


| Na USC oun ev oe त T E un आग 
में है। ३ बचे तो ग्राम के निकट झा गया है । ४ बचे तो 
घर में लाभ सहित आ गया है । ५ बचे तो रोगी है । 
gad तो पीड़ित है । ७ बचे तो आने का यत्न करता है ।। 
धरेश वक्ती न हो तो प्रवासी कल्याणपुर्वक है ॥। 


देशांतर से पत्र आवेया कि नहीं ?-प्रश्‍न लग्न चर राशि 
का हो और उससे द्वितीय तृतीय स्थान में शुभग्रह युवत 
अथवा दृष्टि हो तो जल्दी आवेगा मार्गमे है। स्थिर 
लग्न सें विलम्ब से पत्र मिले । द्विस्वभाव लग्न में प्रश्‍न हो 
तो पत्र नहीं मिले । प्रश्‍न लग्न में बध चंद्र हों और शुभग्रह 
देखाता हो तो पत्र आवेगा, विपरीत हो तो उत्तर नहीं 
मिलेगा ti 


अमूक मनुष्य से रुपया मिलेगा कि नहीं ? 
साहकार (जिस से नया लेन देन करना है) के नाम 
के अक्षरों को तीच ग॒णा करके उसमें अपने नाम के अक्षरों 
को जोड़ द, फिर उसो संख्या में तीन का भाग देवें, शेष १ 
तो रुपया मिले । २ सेप रहे तो न मिले। तीन (०) 

य रहे तो मुदत बाद फिरने से मिले ॥ 


इस वस्तु से लाभ होगा कि नहीं? 

इस की केवल गत घटिकाओं को तीन से गृणा करके 
उसमें उस वस्तु के अक्षर युक्त कर पांच और जोड़ना फिर 
चार का भाग देकर शेप विषम रहे तो लाभ हो, सम शेष 

रहे तो लाभ नहीं होवे ॥ 

पुच erg होगा कि नहीं ?--तात्कालिक तिथि की 
संख्या.को ४ गुणा करके दो से भाग देना जो लब्धि आवे 
उसको तीन गणा करक ४ से भाग देना, जो शेष बचे उससे 
फुल कहें । १ शेष बचे तो विलम्ब से सन्तान पुत्र लाभ होगा 
चिस्जीविता के लिये पाथिव-शिवपूजन करना चाहिए । 
28g रहे तो पूर्व जन्म के पाप वे 


चलते समय प्रस्न हो तो कार्य सिद्धि 
x से विशेष सिद्धि जाने! अशभ वार में 
चुल्ल ससय प्रश्न हो तो कार्य सिद्ध होता है 

सीहो तो विशेष सिचि होती है! विपरीत 
सिद्धि नहीं seat 


घरका स्वरी विकता (बेचते वाला) 
ena कयाणक( खरीदने योग्य वस्तु) है, ऐसा जानो 
[न बळी हो अर्थात्‌ उसको स्वामी या शभ ग्रह देखें 
ग्रह उससे पड़े हो अथवा केन्द्र में शभ ग्रहों का 
हुदै तो वस्तु के खरीदने बाले को लाभ रहेगा । यदि 
; भाव पूर्ववत बली हो तो बेचने वाले को लाभ 
कितना लाभ होगा ? इसके जानने के लिये लाभेश 
Tae विचारो; यदि वह अपने घर में रहे तो दुगुना 
के घर में हो तो सवाया, सम घर का हो तो eset 
Tae का हो तो gui लाभ होया; इसी प्रकार 
dew वाळे को भी जानता चाहिये।-प्रस्व॒का उत्तर 
योगों पर Bag ध्यान देना दाहिये d 
बुबा यह SIG सत्य हें Psst काल के वार तात्का- 
नक्षत्र और योग के अंकों को जोड कर वर्तमान तिथि 
गुणा दो, फिर उसे ४ से भाग देना, शेष १ । ३ बचे तो 
सच्ची, शेष २ बचे तो झूठी जानो !! 


पुरुष स प्रथम किस की मृत्यु होगी ? 
| स्ती पुरुष के नाम की मात्रा को ४ गणा करें, जो अक्षर 
उनको दुगता कर जोड़ देवे फिर ३ का साग देवे यदि 
रह त प्रथम स्की की मत्य और १ या ० बाकी 
तो प्रथम पुरुष की मत्यु जानना । किन्तु मात्रा जोड़ने 
ल न करें |! 
झि प्रव्न--प्रश्‍लकर्ता के उच्चारण किये gu 
(वा फ़ळ का साअ लेवे तो फलाक्षरों को) ६ से 
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कारण 


ti 
^! 
al 
E: 
3l 
" 
a 
av 
H 
n 
~} 
4५ ४4 
२] मक 
bts) 
Sj 
4 
M 
E 


[T किसी गरीब 
विवाह दें या उसके विवाह में गप्तदान d 
मदद करे एसा करने से होने वाले पुत्र का पूर्ण सुख 
होगा Y (e) aa बचे तो सन्तान सुख शीघ होगा ॥ 
विवाह होगा कि नहीं ?---यदि लग्न से २।३।६।७॥ 
2 Sait zi चन्द्रमा St क न रुप, a ote Fors 
‘Public Domain. an Cirtikant Sharm A 
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हो जायगा यदि चन्द्रमा के साथ पापी ग्रह हौ था पायी 
ग्रहों की दृष्टि हो तो विवाह नहीं होगा । यदि छा से 
३।५।६।७।१ १ स्थान में चन्द्रमा को सूर्य, बध, बहस्वलि इन 
में से कोई देखे अथवा व्ययेश लग्न में और लग्नेश व्यय में 
हो ZI लग्वेश सप्तम में और सप्तमेश लग्न में हो अथवा 
२।४।७। इन राशियों में से किसी एक राशि मं चन्द्रमा बा 
शुक्र ही तो अवश्य विवाह हो जावेगा । 


अथ रोगोत्पत्ती सन्तानप्रतिब्रन्धादौ च 
देवदोषज्ञानम्‌ 
ततीय नवम द्वादश षष्ठ स्थान में uzaga से कोई 


पाप ग्रह हो तो विष जल शास्त्र से मरे हुए किसी स्वकुलो- 
त्पन्न व्यक्ति का दोष जानना i यह योग पापग्रह 


म॑ राह हो तो प्रेत दोष, बहर 
चन्द्रमा के होने से ज्लदेवी का दो! ट्‌ | 
दोष, अथवा लग्न अष्टम द्वादश में Aq हो तो क्षेत्रपाल 
का दोष कहे, शनि के होने से अपने गोत्र की देवी ( सती का 
दोष) और बुध व्यय तथा म हो ते 

जानना | व्यय तथा अष्टम 

दोष, शुक्र के होने से जल दे | 
जो मनष्य स्वधर्म निष्ठ नहीं i 
रहते E. पूर्वोक्त दोष उन्ह | 
अपनी राशि त ब्त से 


e 
ay gtd 
Af d} 


xp 
qi 4 


My लै / 


4 


Wen राम (३) बाण ( PM ) रसा 
ष्टी (८). चनन्द (९) aa (११) च जीवति, एक 
(2) पक्ष (२) यगा (४) सप्त (७) दशा (१०) wf 
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मित्र irs £r मिलेगा । । १ षद 
भित्र Pustuamt है । 
| मिज गछ बिङम्य से भँ । 
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३ भिन इछ वि । अत खरोदो wer नहीं 
Y मित्र die ३: SOR 2 GUEI 
WT] pe ४ मित्र भोला देगा! तेरा विचार ठीक नहो है । 
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भ्र कछ पशु ठेवा देना दुरा है । 
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१ | ९ मित्र दूसरे ते पिलावट रलता ह । 
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१ उस वाळ tert उतम हीया। 
छन होश । 
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a spur सहागतः छे मय मिले 
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को कीड़े का. मर हैं ! 

v गचोकातदा सिड होंगी: 

५ fud pnr SCHO 

s जहा के cum tu 
खेती में ओले का Wd है 

M am के कारण ga हाहि qt । 
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गप्त चिन्ता का फल (१०) 
१ गत की इच्छा पूर्ण होगी । P 

२ कास बनने में कुछदेर है । Ag 
३ कास का नतीजा खराब होमा । 
४ fet का भरोसा भ करो 1 : 
५ बिन्दा म करो काम metit । 

५. ५ मत की मन ही में रहेगी । 
वाह पहा है । ८ ऐरी से काम wt 
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से गतवर्ष लाकर उसीगताव्द अंकके नीचे जो सारिणी में वारादि अंक है उनमें | दिनरातिवरू---दिन के वर्षेष्ट में पुरुष ग्रह ५ बल देते हे और रात्रि के इष्ट में स्त्री | वर हो शेप बचे बह 

| ५ बळ देते हैं । मित्र शत्रु शानमू--जिस ग्रह का भित्रादि देखना हे उस ग्रह | ले लेकर गुदा दशा 

gren a । योगिनी फे | 

द्विपे araga 

में गताज्द जोड़े, a और 

जोड़े, ८ से शेष करे 

तो iui योगिनी 
होती anu 
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संमय का 


अथ वर्षेशत्तिणयः-~जन्म ळग्नेश १, वर्ष लग्नेश २, मुन्धेश ३, चैराशीश 
४, समयेश ५, दिन में वर्ष प्रवेश हो तो सूर्यं जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी 
और रात्रि में हो तो चन्द्रराशि का स्वामी इन पांचों अधिकारियों में से जो सबसे 
बलवान्‌ हो और लग्न की देखे ag वषश होगा, यदि पांचों में से कोई भी um को न 
देखता हो तो उनमें से जो अधिक बलवान्‌ हो वही वर्षेदवर होगा we ग्रहों का बल 
समान हो तो जिसकी छरन पर अधिक दृष्टि हो वह बल दृष्टि अधिः C आ EX 
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HS छाभ होता है, | कोष्ठक का अन्तर करके भाग “देना, ar जो अंश कला विकला फल आवे बहु प्रथम आय हुए राश्यादि 
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हुए यह इष्ट युक्त किया हुआ लग्नसारणी का कोष्ठक हुआ . इस इष्टकोष्टक से अल्प- 
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का अस्त रहेगा । ग्रहलाघवकार ने जो शुक्रो 
गस्त के दिन लिखे हैं वह स्थूल रूप से मध्यम मान क 
1 हे। सूक्ष्म-स्पष्ट-मान के तो श्री केतकराचाय्य छल ज्योति- 
हैं सो हमने वही स्पष्ट करके लिखे हें 
वातावरण ठीक हो तो प्रत्यक्ष दिखा भी 


ठीन दिन बुद्धत्व दोष नोर 
छी हरे रोष AS होता है जो 


. ( गुरुवाल्यत्वदीष: व. ४२ या ) 


" nusus zZ. 
LUC s ३5॥। रू, $न्यगो.५ सि 
५ नुव पं, घ. ४१ य. 


Te 


| UL 


HT. T. २४ गु, स्वा, (WAT ५२३ ६४ या.) 1511011३ ल९ 


मा. प्र. २५ श. स्वा. 151115ची 1111 ल. SAT 


1. प्र. २६ श. ऽनु. Sd. UST 1151 ल. ९ पादवेघादे- 
घाभावः । 
मा. प्र. २७ X 34, Sd. 15 बु. 15 रो. ज्ञा छ. ऽच्पगो, 
(quere j 
मा. प्र, २८ Auct 

फा. प्र, ७ बु चौ, uu छ. Sun 
का, प्र, २४ श. sp (Ho ३६।३१ या) ग्‌ चं sis बृ 
॥॥ छ, ९ (पादतो नेधाभाव:) 


देशाचार से केवल पंजाब देशके लिए ४-0 

२५ श. रे. ats श. ॥५॥ छ, ३ शुक्र: पू. 

२६ X. रे. ॥॥5 Of. SHY. 1515 छ, गो. 

२९ बु. रो. SXI. ॥॥॥॥॥ छ. ३ शु. पू. 

७ शु, उफा. uius चो. Ww. ४८ उ. $ ळ. 
Sway, वाइ 

भा. प्र. ९ w. fa. मद्रा ४८1४8 या. ॥॥॥ऽरो. घ. ५३ उ. 


ला. प्र 
Zn. प्र 
सा. S 


1291 छ. ४ घ. ere? उ. 


भा. प्र. १० चं. चि. ius रो. 181 sr Seat, 

भा.प्र, १० चं. स्वा. UMS रो, till छ. ३ 

भा. पर. ६४ मं. स्वा. ॥॥॥॥॥॥ ल. ऽन्यगो, 

भा. प्र. १७ चं. श्र. US ची. ॥॥ ल. 5न्यगो 

area. प्र. ९ बु. 5d. ॥॥ Sq. $ रो, ध. VY उ. uud ऊ 
इन्यगो. fag तुवीयस्यशुक्र दो 


eau. प्र. १३ र. उ. षा hins afta sin छ. गो 
आदिव, प्र. २३ ब्‌. स्‌. ऽवं SNSM छ, ५ अ. ग्र. दा 


आदिव. प्र, १२ xr उ. ST. unns अग्नि sini छ, ५ शुक्र पूज्य: 


i sg | का. प्र. ८ गू. मू. ins चौ, ॥ छ. ऽन्यगो. (fee रेखा- 
सप्त एकार्गछोपग्रही) 


छ, ऽन्यनो 
का. प्र. ६१ र. श्व. SH. Sissy) ल. ध्ग्यगो 
का. प्र. १५ गु. उ. AISA. WS नु. 511 ल. Seg 
RASNU ल. $न्यगो. झा. दाचात्‌ 
A शु. Sf. ॥॥।5 दा, 1551 ल, ५ था. दा. 
रो. परिघार्द ५६1२६ उ.ऽरा.॥।ऽरो॥।छ. 


का, ध्र. १० वा. उ. पो अद्रा २६१४ उ, ऽश wis रो. 5511 


| 


अ. भः Q6 शु, 


अशुद्ध (aid) aataqedt: 
« प्र. २६ ग. स्वा. व्यतिपातदोष 
T. २८ श. Sd. पारिचाडम घ.५०्या, प्झ्चाल्छग्ताभाव 


Em. We Wd 
[| 

दु S. पूव WaT । | 
ज्य. भ्र. ६ चे. उ.भा, शु क्रव ida: d i 
श्रा. प्र. २० चं. उ. षा. a TET [. ५० या. भद्रा | 

५५६४ उ, मध्ये SATATA: 

श्रा. प्र, २१ मे, थ. मत्यपंचकम्‌ । 
श्रा. प्र. २२ बु. घ. राहुयृति केतोर्वेच 


, प्र. २४ शु. उ.ना, दानिवेष: t 
.W. २५ श. उभा. शत्िबेधः d 
, प्र. २६ र. अश्वि. su. 5115 चौ, 515 रेखाल्पत्वम्‌ ५ 
. प्र. २७ चं. afta, भद्रादोष: । 

. प्र. ३० ग्‌. रो. मृत्युपंचकम्‌ भद्रा ४३।३५ उ. 

श्रा. प्र. xoc. मू. मृत्युपंसकम्‌ भद्रा च । 

.प्र. ८ श. उ.फा. नक्षत्रान्त: । 

. प्र. ८ शा. हैं. नियतिः i 

, प्र, ९ २. ह, wana: छनियूतिश्‍च भद्रा । 

, प्र, १२ ब्‌. अन्‌, बैधति. war ४७।३० उ. मृत्युपंचकम्‌ 
भा. प्र. १३ गू. अनु. ufa 

भा. प्र. ६४ शा. भू. sq. 11111515 

भा. प्र. १५ श मू. Sd. quas न्‌, 5915 

भा. प्र. १६ र. उ. WT. ॥॥॥॥ छग्बाभाव: d 

WT. प्र. १८ मं, घ, राहुयृत्रि कैतीवेंध 

आ. प्र. ६ x. चि. शुक्रयुतिः 1 

ar प्र. ७ चं. स्वा. बेधुतिदोष 

आदिव, प्र. ११ शु. झूछा म. Yo या. मृत्यू ४६ उ. 
ना.प्र, ६२ र श्र, छत्राभाव:। 

आ. प्र, १४ चं. श्र. भद्रादोष$ 

ज्ञा, प्र, १४ चें. घ. भद्रा ५०।५१ या. राहुयुति कैतुवंध: 
था. प्र. १५ म॑. घ. राहोयूतिः 

मा. प्र. १७ गु. उ. भा. क्ास्तिसाम्यम्‌ शनि, रबि) dane 
क्रान्तिसाम्यम्‌ | 


edn e P > 
राउत m we माण व्यु पक RA 
३५४९ उ. ऽ रा. 5 लग्तहीने विवाहान्तं करौ qsa विवजंयेत्‌ n 

अग्ति isn विवाह के वेदोक्त नक्षत्र 

yraa मुनिना तु विवाहताराः 

अश्वावती शबलकणंधनिष्ठकास्या:। 

उक्तास्तदार्षमतमाव्यतयाउ5भ्युपेय, 

सर्वेबंधेभरतभमिभवेरश्धम्‌ ॥ 

गत de २००७ fqo सै मै वेद के कल्प भाग अर्थात्‌ 
पारस्कर गृह्यसूत्र की चतुर्थी कण्डिका के प्रथम काण्डोक्त- 
सप्तमसूत्र “fay त्रिघूत्तरादिषु के प्रमाणानुसार आश्वि० 
fac Yo Wo इस. नक्षत्र चतुष्टयी के साहे भी शोधकर 
लिप रहा हूं । जिसे देखकर अमृतसर में गत To २००७ 
feo आषाढ़ शू, ३ को सायंकाल के ६ बजे श्री गङ्गाराम 
जी के सिवाळयमें वयोवृद्ध श्री do वैकुण्ठ चाथजी जेतलीके 
सभापतित्व में सुयोग्य विद्वानों की एक विराट सभा हुईं थी 
जिसमें मह॒षि श्री पुज्य चिट्ट बल्छ्जी के वंशधर सुयोग्य 
पं» गिरिधारीलालजी सूर्यपंचाङ्कः कर्ता आदि भी पधारे थे 
परस्परवाद विवाद के अनन्तर सिद्धान्ततः निर्णय हुआ 
था कि श्री मार्तण्ड पञ्चाङ्ग में जो महषि कात्यायन के 
मत से पारस्कर गृदह्यसूत्रोक्त अन्य श्रवणादि ४ नक्षत्रों में 
विवाह लगाये हे वह भी सर्वथा पुनीत और शास्त्र सम्मत 
हे जो श्रद्धाल सज्जन वेदिक आपं ग्रंथों में श्रद्धा रखते हों, 
वे निःसंकोच इन नक्षत्रों में विवाह कर सकते हे । 
इस सभा के अनन्तर Wo २००७ मार्गशीष Fo 

को श्री Fo ज्ञानचंद्र जी ज्यो० लाहौरवालों मे सेठ मदन 
लाल ट्रारकादासादिकी सहायता से हिःदूसभा कालेज अम्‌ 
सर में फिर इन पारस्करगृह्यसूत्रोक्त चक्षत्रो में विवाह 


१ गु. उ. फा. कृष्णातंगचतुदिनम्‌ । 

प्र, ६ स. अनु. शुक्रयुतिः , ^ 
३२च. घ. सृत्यपंचकस्‌ क्रान्तिसाम्यम्‌ ३१॥१६ 
उप, राहुयृति के. बेब 

१४ ब्‌. उ. भा. 5सू.1111515 छग्नाऽभाव 

३ s. IST. Hu ऊरकोभावः 1 

श्र. १७ श. अश्वि. 1115 TS चो 55 SAINA: । 
« २० सं. रो. "द्रादोषः 

X. २० म. स्‌. VEI ५० या. पश्चाल्ळग्नाऽभावः | 

का. प्र. २१ बू. म्‌. RATER 1 

का. प्र. २८ ब्‌. उ. फा. Safe ५०३४ या पर्चाल्लग्चा- 

3 भावः । 

S. २९ ग. ह. 111111115 दग्घादोषः 

. प्र. ३० शु. ह. मत्युपंचकम्‌ कृष्णानंग चतुदिनं च । 

'का.प्र.२० शु. चि. ,, „ दानियृतिश्च । 

| सार्थ, प्र. प्‌ वु. सू. 15 शु. isin Raa । 


ry. 


प्र. ८ श. उ. षा. नक्षत्रगण्डान्त 

प्र. ८ श. श्र. राहोर्यतिः 1 

श्र. ९ र. घ. केतोवेध: । 

प्र. १२ दु. उ. झा.मत्यूपंचकम्‌ ४३या.पर्चाल्लग्ताभावः 


प्र. १२ गु. रे. व्यतिपातः २७।५१ उ. भ ३८ या. | निर्णयार्थ सभा बुलाई। जिसमें सबसे पहले श्रीमान्‌ पं 
भद्राव्यतिपातः । | ज्ञाचचन्द्रजी च्यो० जीने तथा श्री ४ 
साग. प्र. १८ सं. मृ. शुक्रवध: वैद्यराज ने श्रवणादि नक्षत्रों के स 
मागें. प्र. २३ र. म. वे डति दोष राहु वेधरच | भाषण दिये। तदन श्री do 
| माग, X. २४ o म. राहुवध: d alaaa जी जतलीने उपर्यबत ae 
मा. प्र. २६ बृ. ह्‌. TANE: | ही गवेषणापुर्ण प्रभावोत्पादक 3: 
साय. प्र. २७ ग. E. ART ३१३३७ उ. HSS 1 तदनन्तर मने भी यथामति कहा कि NEP कात्यायन 
प्र. २७ य्‌. चि. शचियुतिः b | त्रिकाळ दर्शी थे । उन्होंने हमारे अर्थात्‌ यजूवोंदि 


प्र. २८ a. चि. uan: , 
प्र- २८ झु. स्वा. रुस्नाऽभावः . 


लिए यह श्रवणादि नक्षत्रचतुष्टयी भी विवाहार्थ qa कही 
हैं अन्य साम तथा ऋग्वेदियों के लिए नहीं | इसी लिये 
“सत्कृत्य मुक्तावेत्ठि” ग्रन्थ में लिखा हे--चित्राश्षबण 


aggqtri.Funding by VOE-TT 
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अर्थातू--चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा ate अश्विनी नक्षत्र 
में यजुर्वेदियों का विवाह होता है इत्यादि । तत्पश्चात्‌ 
विपक्ष के कई एक माननीय विद्वानों व सहयोगियों ने भी 
इस नक्षत्र चतुष्ठयी में वृथा ही दोष दिखलाते हुए परत: 
प्रमाणअर्थात्‌ निबंघोक्त प्रमाणों से खण्डन करना चाहा था, 
परन्तु वे तत्त्वत: खण्डन न कर सके । क्योंकि कहा है-- 

वेदाः प्रमाणं प्रथमं सूत्रमेव ततः परम्‌ । 

स्मृतयश्च पुराणानि भारते मृनिपुङ्गवा 

अन्यान्यपि मुनिश्रेष्ठा शास्त्रा।ण सुबहूनि च 

qd वेदाविरोघेन प्रमाणं नान्यवत्मंना (सूतसंहिता) 

सुयोग्य वैदिक विद्वानों को सम्यकतया ज्ञात है कि 
जो दोष इन नक्षत्रों में निबन्वकारों ने लिखे हें बे साम 
व ऋग्वेदियों के लिए हे, हम यजर्वेदियों पर बहु दोष लाग 
नहीं हो सकते । अच्यया सूत्र व्यर्थं हो जाता हे । जो कि 
स्वतः प्रमाण होने के कारण असंभव है। afatafa 
विरोधे afata बलोयसी, स्मतिपुराणयोबिरोधे स्मृतिरेव 
बवती | 
प्राचीन काल में तो यनुर्वेदियों के इन नक्षत्रों में 

विवाह सदैव होते थे, परञ्च कुछ काल पश्चात्‌ विद्वानों 
का वैदिक ग्रन्थों की ओर जैसा ध्यान होना चाहिए था, 
वैसा न होनेके कारण ही इन नक्षत्रों में विवाह न करने की 


१०४ 


भूल हुई है । इन नक्षत्रों की तरह अपने वेद की शाखा 
| सूत्र के अनसार कोई वार एक को शुम D तो दूसरे वेद 
| शाखारि कम क्‌ को अशभ फल दन 
के यज्ञोपवीत 


tee 


Re 


qi S1 c किक उ NS e 

| करने में शंकाशील न हों क्योंकि वेद के विधि भाग में 
भगवान्‌ कात्यायन कभी अशुद्ध सदोष नहीं fea सकते 
थे(श्रुतियंत्रप्रमायं स्थाद्यवितका तत्र नारद )॥ बड़ी प्रस चता 
at खाल छै कि छस waiver लक्षि के अनुसार Gara व यूपी 


कयाला 


७६ काका GE Wd d 


z i महक लिखने की gaa हुए हैं जितके qa नाम आगामी 

से लिखे arid: पुर्वी पंजाब में बहुत जगह इन नक्षत्रों में साहे होचुके है 1 
a उदाहरणाथ श्री {० यमृनादत्तजी विद्यासागर महोदय d अमृतसर कटरा सुफद RAT 
"Adr लाला विशनदास क्षत्रिय के यहां गत do २००७ के आश्विन Wo ७ को धनिष्ठा 


मि है तदर्थ धन्यवाद । 


= T 


नक्षत्र में विवाह करवाकर पारस्करगह्यपुतर पर अटूट श्रद्धा प्रकट का 

विद्रज्जतो ! कुतर्क से आर्षमत का खण्डन नहीं हो सकता । कहा हैं :-- | 

या वेदबाह्या: स्मृतयो याइच कारच कुदृष्टयः । सर्वास्ता निप्फला प्रेत्य तमो निष्ठा | 

हि ठाः स्मृताः । उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यताश्त्यानि कानि चित्‌ । वान्यवर्विकालिकतया | 

निष्फलान्यनृतानि च 1। मनु:॥ (qarg कर्ता) | 

| नोट--१ यदि साहों में विवाह का लग्न दिन में प्रातः का शुद्ध होतो वरात | 

5 दिन पहले पहुंच जाना योग्य Za क्योंकि उस दिन quo सायंकाळतक शान्तिकृत | 
जूदा टिक्का आदि GA भली प्रकार सम्पन्न हो सकेगी ॥ 

२ विवाहादि महत्तो में बाण-विचार तात्कालिक स्पष्टमूर्ये के gaidi पर ही 
जना शास्त्रसम्मत है, प्रविष्टों पर विचार करना ठीक नहीं, ऐसा काशी कादमीर 
सम्पूर्ण विद्वान मानते हे और वही जम्बू पटियाला आदि के प्राचीन पञ्चांगों से 
21 किसी भी प्रामाणिक (महत्तंचन्तामणि, ggi मातंण्ड) मूळ ग्रन्थकार ने 
वा उत्तर भारतीयों के लिये 'प्रविष्टो पर से बाण विद्यार करना चाहिए! Wut 


गुरु शुक्र के उदयाबन्तर ५-७'दिन के भीतर विवाह मुहूतें बनता ही 

मार्ईया वेडे माइ हस्तादि विवाहांगळृत्य का आरम्भ अस्त होने से पहिले 

ऋ कर Gat चाहिये। | 
P^ . उपनयनमृहतँ 

२ Aro अधित० 

५ रवि Zo (९१५७ उ०) 

EAE: अनु, o : 


aika $o Fo ५ गुरु स्वा० झत्यावदये 
बल देखकर सत्तीथे पर अन्य समय भी यज्ञोपवीत 
के समय भी मंत्र दीक्षा जनेऊ छिया जा सकता à! 
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ge 1 ब. म इत भूमण्डलपर ३ ग्रहण; होगे fsaW १ सूर्यका भोर २ 
हें । Ram संक्षेप विवरण निम्नलिसित है--(१) खण्ड्य़ास चन्द्रग्रहण यह 


ले ग्रासस्वरूपम्‌ 


i 
मध्य er qd 
- t 1 
5 i उ०- 
Et bg | 
। | 
१०,0३४ | ३२ 


A TET 
अह्गकरू UE ग्रहण श्रवण नक्षत्रवालो को जिशेष अशुभ हुँ । 
छ कक gur मकर कुम्भ राशिवालों को पीड़ा भय चिन्ता शोकादि 


अशुभ फल 
हं । अतः बह न देखे । मेष, aq. कन्या, ध और fag 
Wig राचिदारोको शुभफलप्रद है सियो को 


ओर कथा वाचक व कर्म काण्ड करा 


अगस्त १९५२ ६० 
नही दिखाई देगा owu(ew के दक्षिण भाग में, तथा पश्चिम 
x में यही ven कंरुणाकति दीखेगा। भारत 


ain-Arikantsnmarma-Na[algarmn VemeConreciion soU 


crecangogo - 


३) प्रस्तास्त खप्रास घद्धग्रहण--मावशुक् पुर्णमाती गुरुवार की मध्यरात्री 

के अनस्तर शुक्रवार की प्रभात के पहुलाँ (प्रचलित रेलवे मान से ३० जनवरी) १९५३ 

फो होगा । इसका भारत मं रेलवे घड़ी से स्पर्शादि काल का चक्र नीचे लिखा a इस 
ग्रहण का सूतक मध्याह्लोत्तर ६ वजकर २४ मिण्ट पर लगेगा । 


ग्रहण का स्पर्शादिकाल 


| 


मध्य | उन्मी | मोक्ष lai 


| 
I LJ (३ 
रात्रो । स्पर्शं | संमी | 


ग्रहणफल--यह ग्रहण पुष्य और आइछेषा नक्षत्रवाळों को महापीड़ा भय शोक 

प्रद हे ज्ञान्त्यथे तिलपात्र और स्वर्ण गौ आदिं दान करें । मेष कक fag घन्‌ राविदालों 
को भी अशभ चिता भयप्रद है ग्रहण न देखे मिथुन वृश्चिक मकर मीन राशि बालों को 
मध्यम वृषभ कन्या कुंभ राशिवालों को शुभदायक हूँ । विषवासी और प्रधान राज्या- 
धिक! रियो को कष्ट प्रद हे यह ग्रहण ग्रस्तास्त होने के कारण तपस्वी साधू संत विरक्त 
मनुष्य Glo Ho LATA ठा० ३० जनवरी को सायंकाल मे शूद्ध चन्द्र बिम्बके 
करके भोजन करें परन्तु पुत्रवान्‌ गृहस्थ मनुष्य को यहां उपवास की अज्ञा नहीं है | 
तिथितत्व में लिखा हे । एसे हो ग्रहण सूतक में भी यों को मोजनादिका 
निषेध नहीं है । यहां तांत्रि 

en q रम्‌ g d 


क लोग 3 


arn ene: 


प्रेस कापी करनेवाले के दृष्टि दोष से आश्विन शुक्ल दितीया रविवार को 
चन्द्रदशंन लिखा गया हूँ, वास्तव में यह चन्द्र दर्शन तो पहुले दिच शनिवार को ही सूक्ष्म 


सूयेण हो जायगा, एतदर्थ agia की १ तारीख भी रविवार द्वितीया को होगी, कृपया 
want पळे (anm Padana: ) 


~ 


"m sn “०--नक+- * NUTS Cao A MALIN) "4 
५३५४६ "-"Digitized-by-Sarayu-FrustFeundation, Deftii-and-ecangoetr.Funding-by-MeEKS ———————— ÉL LLLA ALL 
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( ३४ पृष्ठ का qu ) | Soe सिदान्त : Sa सदी a 
E s > ` ^ ९ ०61९० ~ e 
शेयर वाजार---अप्रेल अक्ट्वर में मन्दे और १२ मई से २ f f | याकरण (सळान्त-कासंद 
जठ क भाव में ६ जुलाइ स २१ जुलाई तक मन्दा Dé Te j श्री र वदीक्षित प्रणीत वालमनोरमा त थी ज्ञानेन्द्र 
हो यत और रेशमी वस्त्रों का स्टाक करने वाले आगे नवम्य करी [| FI aS uda , EG 
Du Sakata लाभ न xeu PEU म qax राइ जस्तग सग्रह त 7 | m ui d du TEE तृत प्राचीन 
| | मार्गशीष spo ६ « अन्न की कमी बहुत कष्ट प्रद होमो । अन संग्रह करने पर | व्याख्याओं सहित 5 दिग्गज विद्वान्‌ महामहोपा- 
॥ सरकार की ओर से सख्ती का वर्ताव होगा । ज्दैप्ठजुक्छ Grad के आस-पास जिन | t आलोणिरिधर SIH - E ७ कल य ds 
क T 1 o Ali | | «। | : ai Cdi “q ald Qi ri ध्य 4 Mo 
f दस्ता का भाव देशकाळ की परिस्थिति को देखते हुए नीदा जच, उन वस्तुओं क संग्रह | Ysa रानट up NEN M CES Ns mt सिद्धान्तकौमदी जैसे 
से भविष्य में उत्तम लाभ होगा । वेशाख में अन्न तूडी ( घास ) संग्रह से ७ मास वो 2 ri [मा द्वारा सशाधत । सिद्धान्तक [मुदा SE: 
अनन्त उत्तम लाग होव । इस वर्ष व्यापारेश बघराजा हुए हे सो व्यापारियों को | ठिन ग्रन्थको समझने क लिये यह दोनों व्याख्या" नितान्त आवश्यक 


गिरी हालत से उठायेंगे । माल सँगाने और भेजने मे सुविधा दिलवायेंगे । 
भयरोगोपद्रव--इस वर्ष धोखें फरेव लट खसूठ की वारदात ज्यादह होंगी | प्रजा 
साळब्रळी भो प्राय: रहेगी | रूस RHA, BAS और भारत में बहुत जगह 
wy बिजली आदिका भय होगा। o Go ३ से ज्ये० Yo ५ तक 
कहीं विरोध विग्रह हो । आदिवन मे कन्या राशि पर सूर्य शनि की ufa 


At प्रजा म 


प्रस्त शान्ति मंग का खतरा घनाढ्यो को भय हानि हो। कई प्रदेशों मे मार्गशीषे के 
me रक्त विरुफोटकादि रोग एवं महामारी से अनेक जानें अकाल काळ ग्रास वर्नेंगी । 
` तक घोड़ो को रोगभय बिशेष gra घोडियो और गर्घधभियो के गर्भ नष्ट 
की सीमा में प्रजा को भय हो । 
--इस वर्ष में सैनिक हळवळ प्रायः रहेगी । बाल्कन राज्य, मिसर व 
1 छाल चोन मे sadam युद्ध भय होगा । समद्र में जहाज नावा हो । यूरोप 
` दक्षिण प्रदेशो यें उपद्रव हो । बैशाख (अप्रेल) से पोलेण्ड की सरहदो' पर 
a श्रावण में चन्त्रग्रहण है इसके फल से चीनवासियो व यवनो को यद्ध से 
( सपुलिन्दचीनयबनान्‌ zum) आदिवन शुक्ल में परस्पश राष्ट्रो. में विरोध 
मार्गशीष (अक्टुवर, नवंबर १९५२) से प्रह गति भी भय प्रद यूद्ध की 
करेगी बैसे तो आषाढ तक भी युद्ध का वातावरण होकर कहीं फौजी भिडन्त 


, ये भविष्य को देख सकने वाली दृष्टि तो इस कलियूग में कठिन ही है 

शास्त्र दृष्टपा और श्री प्रभु कृपावक्षात्‌ जो मुझे विश्व का शुभाशुभ फल 
quibm बुद्धि के अनुसार fzer दिया हे आगे क्तुमकर्तुसन्यथाकत - 
Sus माया के mw sid acta व्यक्ति क्या sfasa 


क किसी बड़े महानभाव की जिन्दगी को खतरा देती है । देश का वातावरण चिन्ता | 


इन दोनों टीकाओं के सहारे छात्र इस दुरूह ग्रन्थ को अनायास 
ही स्वयं लगा सकते हें इसलिये सब छात्रवर्ग से हमारा सप्रेम अनु- 
रोघ हे कि अगर परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो उपरोक्त 
बारूमनोरमा-तत्त्ववो घिनी दोनों टीकाओं वाले संस्करण को उपयोग 
में wr ताकि अनायास ही उत्तीर्णं हो जावे। प्रथम खण्ड (कारका- 
न्त भाग पर्यन्त) ६२० पृष्ठों का मूल्य केवळ ४) कमीशन काटः 
कर छात्रों को ३॥) tol द्वितीय ave (समास प्रभृति तद्धित 
प्रकरणान्त) ६१८ पृष्ठों का मूल्य भी केवळ ४) छात्रों को कमी- 
शन काटकर G0) wo) । दोनों खण्डों में gaia समाप्त है । 
उत्तराद्ध का तृतीय खण्ड (भ्वादि प्रभृति लकारार्थं प्रकरणान्त) 
६१८ पृष्ठों का मूल्य ४) कमीशन काट कर ३॥) Yo । उत्तराद्ध 
का चौथा अन्तिम खण्ड ४) कमीशन काटकर ३॥ ) 

संपूर्ण सिद्धान्तकौपूदी बालमनोरमा तथा तत्वबोधिवी २ टीका सहित 
चार भागी में १६) कमीशन काटकर १४) तथा पकी कपड़े की दो जिल्दों 
संपूर्ण १८) कमीशन काटकर १५।।) Tol 

पाणिनीय 


तिडास्तकोसुदी 


To Wo do मथुराप्रसाद दीक्षित जी ने प्रचलित वेयाकरणसिद्धान्त- 
कौमुदी से कलेवर में तिहाई करदी हे । पाणिनी के कोई सूत्र कम नहीं किये 
गये हैं किन्तु अनावश्यक वृत्ति जहाँ पर सूत्र से सूत्रार्थ निकछ आता हे वहां 


परि नहीं दी । पंवित, प्रत्युदाहरण waar निकाल दिये हैँ । मूल्यसंपूर्ण ३) 


vex सहित ३॥ 


Jiti ८ d यात बेटा 


बीर्य संजीवन सत 


Mares ) cr के शरीर भे area ही एक अमूल्य रत्न है fea मनुष्य 
ताकत नहीं है उस ते कोई काम नहीं हो सकता हूँ और जिन्दगी भर 
हैं इस लिये ated dur करने की तदबोर करना चाहिये वीयं संजीवन 
[ ताकत की कभी, सिर quar, कमर रीढ़ में दद, थोड़ा Wed में थकावट 
ने में दिळ न sqan, gal के सामने पोली २ चितगारी सी उडती नजर 
प्र खुइकी ३ जदी, बदन में Fil च रहना, बीसों प्रकार क॑ प्रमेह, 
जलता, स्मरणञ्चक्ति का कभ हो जाना, आदि रोगों को दूर करने मे हमारे 
सत ने नाम पाया हे और देश विदेश के लाखों रोगी इसे सेवन कर लाभ 
हे ओर उत्तसोतम द्वोने के प्रमाण पत्र दिये gp एकबार अवश्य परीक्षा 
से आएको हाथों हाथ फल सिखेया और इसके गुण देखकर आप मुग्व 
ओर ate हुआ स्वास्थ्य, खोया हुआ बल, गया हुआ सौ-दयं तथा लावण्य फिर 
"qui: Aaa एक डिब्या ३,7) तीन रुपया पांच आना, डाक खर्च अलग । 


लक्ष्मण धारा 


रजिस्टर्ड ) इसके सेवत से पेट दर्द, जी मिचझाना, कफ खांसी, बुखार, शूर, 
१, प्लेस, अतीसार, मोच चोट, सुजन, दस्त बदहदमी, आदि कहां तक 


रुपया बाठ आना छोडो झो 111) बारह आना, डाक खच AST! 


बालको 


| ( रजिस्टडै ) खांसी, दस्त, खाना हजप न होना. दुवलापन, सर्दी रहना, सूखा 
ज्वर आदि रोग दुर होकर बच्चे प्रसन्नचित्त ga की नीद सोते हें दुबले पतले 
कीमत फो शीशी डाक 


रूप विलास 


जस्टड ) इसके लगाने से म्‌ 
बद रोनको uidi दगेरा दूर होकर मलिन qu चम 
2^ ug €i quw दोनों का दिल ata करन 
AY रूपया, डाक सच अळन । 


झाई, चेचक के 


fant SEG नस्बर ६७. धनको, कानपुर । 


ikant-Sha 


रल सत्यव्व हारा श्रस्तठुत 
रूप विलास कम्पनी कानपुर की कुछ Baya शुक्तिशाली ओषधियां 


नारी संजीवन 


स्त्रियों के हर प्रकार के प्रदर रोग, महीना ठीक समय पर न होना, या कष्ट 
से होना, जिस से कमर रीढ, सिर पेट, नलों, ददं रहना, हृदय में जळत, मत मलीन, 
भूख न लगना शरीर का पीलापन, बन्ध्यापन, हिस्टीरिया आदि रोग दूर द्वाकर संतान 
दीर्घ जीवी dar होती है । मूल्य एक शोशी २०) | डाक खच अलग । 


फकीरी समा 


( रजिस्टडं ) इसके लगाने से जाला, माड़ा घंघी, रोहे, नजला, कीचड़ 
निकलना, aaan परवाल, मोतिया बिन्दु, चश्मा लग ना, नजर कमजोरी आदि वीमा- 
रियों पर इस सुर्मा से बढ़कर अन्य कोई सुर्मा नहीं है, यह सुर्मा १००) तोला भी बेचा 
जावे तो गुणों के आगे qeu कुछ नहीं है । कीमत फी शीश्ची ॥॥) बारह आना, डाक 


खच अलग । A 
Wald! रसायन 


अगर विवाह हुये कई वर्ष होगये हे अथवा किसी कारणवश संतान नहीं होती 

हैँ ऐसी हालत में गर्भदाता रसायन अपना अदभूत चमत्कार दिखाती हे जो स्त्रियां 

संतान न होने से निराश हो चुकी थीं वे अब कई बच्चों की मां हे यदि आपके संतान 

हीं होती दँ, अथवा खडित हो जाती है, तो हमारे गभदाता का प्रयोग कराकर सतान 
सुख अवश्य देखे 1 कीमत एक शीशी vie) चार रुपया छ आवा । डाक खच अलग ! 


CO RSENS 


omer 
॥ uec 1 
QTR 


VISIT 
~ 3 

मंदाग्नि, बदहुजमी पेट का दर्द, अफरा पेचिस भूख की कमी, हुजा, प्लेग, WIT- 

गोला, तिल्ली, वायु का साफ न होना आदि बीमारियां दूर होकर भोजन को शील पचा 


कर भूख को बढ़ाता है मूल्य १) एक रुपया फी Mal । डाक सच अलग d 


rarn Delhi-Collection 


ee Xai pci, E * 


६०८ 


Pre num Pte HN, Wed 


[मिर चकराना, कब्ज बदहुजमी तथा Aa) के सब रोगां का 
दूर करको जबरदस्त मर्दाला ताकत बढ़ाती है । इमाटोन 
रोनिक की कंबल एक ही क्षीशी के इस्तेमाल से "qu 
दस से qe साल कम आयू का दिखाई देने लगता dg 
इृ५की अद्भुत तब्रदीलियों और खान से इसका प्रयोग 
करने बाळा चकित रह जाता है। कीसत पूरा फोर्स ५) 
२० आधा 3) So डाक खर्च ॥1) । दूसरा आविष्कार 
इनाटोन तिरा है जो इन्द्री पर लगाते हो fase फी 
सी ताकत six फोलाड जैसी afer पेडा करता हुँ quite 
लगाते ही फोरन मसालो में (we जाता! हैं इसका एक 
कतरा wel uisa को amyl पर डाले (meu wg site 
करये SHAT इससे आप wa अनुषान छया सकते 
हैं कि नारदी के गय qui niga रोगियों € (vu à तिळा 
PED. i कितना लाभवारक साबित हो सकता हैँ । बचपन की 
xu apum खरादियों को दूर करके जबरदस्त ताकत भरता swa घड 
qo आधा ३) wo डाक खर्च nl) ag efmfauf गरमी, सर्दी, तथा घरसात 
में एक जेदी लाभदायक हे । दोनों दवाइयों का इकट्ठा आईर आने ux 


E 
_ मासिक धम रुकावट 
ही जमा बर्तमान काळ कौ लाइन्स की आढवये जनक | 
ug दबा २ ase के अन्दर ही हर प्रकार के wa मासिक 
T 1%), डाक we 1) । ` 
बब्चादानी को कोल ही आतानी से घिलकुल साफ 
खबरदार गर्भवती edi इस्तेमाल न करें । 


मेडिकल etd, (M. A. J) 


3 "zz 


नहीं देखा । 


mue एक गोली के प्रयोग से 


in. rtika t Sharma Najafgarh Delhi Collectio 


| कायम रहती हँ । मूल्य प्रति श्वीशी ५) छोटी itai 


स्त्री के गुप्त भेद 


अमेरिकन fx कारपोरेशन (M. 


सफेद बालों की वज्ञानिक चिकित्सा 


कीमती जड़ी बूटियों d geute vl ge‘ 
मेडिकल amwa का एक झाइचयजनक आविष्कार हू जब 
एक गोली qq या पानी के साथ खा छेनं सं सफर WIS 


बालों को बचाता हे और मस्तिष्क 
, कीमत पूरा कोर्स १०) wo लाभ न हो 
धापिस करने की गारन्दी है नमूना ३) य० | 

एजेन्टस्‌ एंग्लो अमेरिकन मेडिकल स्टोस (11. ^. ].)पुलबंगश देहली-६ 


n 
TOP wmm Soin oy Sb -. 


= 


३) डाक खच 


जो होशियार से होशियार पति को भी मालूम 
नहीं, इस पुस्तक में पढिये। आपने अनेकों कोकशास्त्र 
qj होंगे, लेकिन gad पढ्मेसे आपको योबन का पूरा 
आनन्द प्राप्त होगा ! सुहागरात, ८४ आसनों के चित्र, 
स्त्री geal छे सम्बन्ध पर यूरोप, gat आर भारत 
के बड़े बड़े qed के अनुभव, प्राचीन काल के कई भेद । 
पूरो तारीफ सभ्यता के fasg है। wma Sae २111) 
डाक खर्च अलग । 


खुफिया तस्वीर कार्ड 


सुन्दर लड़कियों की फोटो, प्रायवेट amy ag फोटो आपने महीं qui तो कुछ 
छी सल घडा Ges ४) we छोटा IW) डाक खर्च अलग । 


A. J.) gems, बिल्ली | 


“dma fx" ( Venol Pills ) 
कि प्रतिदिन रात का सोते समय 
सवा के लिये जड से काले हो 
ही आप इसका चमत्कार qq सकते हैं। “ बोनोल' गिरते 
दाबित को बढ़ाकर स्मरणशक्ति में वृद्धि करता gi 
तो खाली शीशी बाविसँ मामे पर पूरो was 


Te Sn he «d + 
es iis EN dS ‘ -— zeg 0y Sarayu ह 0 8८-1७ तज ७1७१७ dation..Delhiramnd:eGanaotri.Eundina-b UT ee enn me eene. eg es खा 
शक्तिहीन ay > लय ; sh ———  ——— 
eun mI " Fa at Į id 4 Em कर en [र्‌ 
शक्तिहीन पुरुषा क लय एक गोली का चमत्काः 
gum टौनिक ( IMATONE TONIC ) द्‌ | j बुरी संगति या जबानी की गल हू, स्वप्नदोष जेसे दृष्ट रोगों 
॥ को ताकतों को शर्तिया gene जवान बनाते में बर्षमान काल व ताइत बने | TVS कमजोर हो जाय ता उसको गी उठानी पड़त! हे । इसको | 
| वाला आठचयंजनक आविष्कार हूँ । नया खूब 831 के ooo 737 dde HTT 2 साल क (रसच क ₹ एद | 
|| तक बढ़ाता है बीर्य अविक पैदा करे चेहरे पर रौन pd om : pennn a 
| दोष, Win पतन, कमजोरी. सुस्ती कमर दद, खाँचो, "Oc, WRIS r | 5 NICE mas १ j मिनट 1 
" पेशाब आना, Hera wb TAHT आना HOTT T SLE REIS TE पाला EST ही खून में हल हो जाती | 
| है। जिल्से सारा शरार जोश से बेकरार हो जाता हूँ क्र. ..मरदाता ताकत बेर | 


Side सत 


से ताकत की कमो, सिर घूमना, कमर रोड़ मे दद, थोडा चलने d थकावट, 
मे दिल त लगना, आंखों के सामने पीली २ चितगारी सी उडती नजर 
ए, चेहरे पर Gest ७ जडी, बदन में HUT रहता, बीसो प्रकार के प्रमेह, 
T aiaa, स्सरणक्षवित का कम हो जाना, आदि रोगों को दूर करने में हमारे 
संजोदन सुत ने नाम पाया है और देश विदेश के लाखों रोगी इसे सेवन कर ary 
हे और उत्तमोत्तम दोरे के प्रमाण पत्र दिये Qa एकबार अवश्य परीक्षा 
से आएको हाथों हाय फल fèr और इसके गुण देखकर आप मुग्व 
| ओर नष्ट हुआ स्वास्थ्य, खोया हुआ बल, गया हुआ सौन्दय तथा लावण्य फिर 
aa कोसत एक डिब्या ३।7) तीन रुपया पाँच आदा, डाक खर्च अछग । 


T रुपया आठ आना छोटो PA ui) बारह जाता, डाक खर्च अळग d 


बालको 


{ रजिस्टर्ड ) खांसी, दस्त, खाना हजम न होना, दुवलापन, 
ज्वर आदि रोग दूर होकर बच्चे प्रसन्नचित्त सुख 


X बच्चों को ताकतवर बताने की मीठो ददा हे, कीः 
WWW! 
E रूप विलास 
Mies) इसके लगाने से महांसा झाई, uum के काले २ दाग, फुन्सी, 


सेनको ghai वेरा दूर होकर मलिन m चमकदार होकर चेहरे पर 
4 wg स्त्रा पुरुष दोनों का fen wed करनेवाली खुशबूदार 


ma विख्यात वेद्य रल सत्यदेव द्वारा प्रस्तुत 
रूप विलास कम्पनी कानपुर की कुछ अदभुत शक्तिशालो ओषधियां 


anc ee 


| - 
| 


पनी नस्वर ६७. घनकडो, कानपुर d 


नारी संजीवन 


स्त्रियों के हर प्रकार के प्रदर रोग, महीना ठीक समय पर न होना, या कष्ट 
से होना, जिस से कमर रीढ़, सिर पेट, asi, दर्द रहना, हूदय में जलन, मन मलीन, 
भूख न लगना शरीर का पीलापन, बन्ध्यापन, हिस्टीरिया आदि रोग दूर द्वीकर संतान 
दीर्घ जीवो dar होती है । मूल्य एक शोशी ३०) | डाक Ub अलग I 


फकीरी समा 


( रजिस्टर्ड ) इसके लगाने से जाला, माड़ा, धुंधी, रोहे, नजला, कीचड़ 
निकलना, नाखुना, परवाल, मोतिया बिन्दु, चश्मा लग ना, TAL कमजोरी आदि बीमा- 
रियों पर इस सुर्मा से बढ़कर अन्य कोई uui नहीं हे, ug Jat १००) तोला भी बेचा 
जावे तो गुणों के आगे मूल्य कुछ नहीं है i कीमत फी शीशी 1) बारह आना, डाक 


Wu अलग । i 
गर्भदाता रसायन 


'अगर विवाह हुये कई वर्ष होगये हे अथवा किसी कारणवश संतान नहीं होती 
हुँ ऐसी हालत में गर्भदाता रसायन अपना अदभूत चमत्कार दिखाती हे जो स्त्रियां 
संतान न होने से निराश हो चुकती थीं वे अब कई बच्चों की मां हे यदि आपके संतान 
नहीं होती है, अथवा खडिति हो जाती है, तो हमारे गर्भदाता का प्रयोग कराकर संतान 
सुख अवश्य देखे । कीमत एक शीशी vie) चार रुपया छे आवा । डाक खर्च अलग । 


Le 


आना, डाङ खच अलग । 


दारि २ ०) 0 2214४ à < 

qafa, बदहुजमी पेट का दर्द, अफरा पेरिस भूख की कमी, sar, प्लेग, वायू- 
गोला, तिल्ली, वायु क! साफ न होना आदि बीमारियां दूर हकर मोजन को MA पचा 
कर भूख को बढ़ाता है मूल्य १) एक रुपया फी शीशी a 
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(IMATONE T TO) e ati संगति या जबानी की गलतियों को कारण sug, € {प्रोष जेसे दष्ट रोगों 
 इमारोनटीनिक ( IMATONE TONIC ) रीर | A ` ® 1630 $ 

6 jecur ; चे onse कमजोर हो जाय तो उसको sug पर ninaa पानी पडत! हे । Zum 

को ताकतों को शतिया gen जवान बनाने में बतमात काळ क a3 | से गएष्य कमजोर हो जाय तो उसको वक्‍त पर MAM उठानो पड़त इसको 

७ a ० § गयर wad का रागक ez वन्य D e E 

वाला आरवर्यजनक आविष्कार हुँ । नया खून SD करक वजन WISTS ३८४ क बाद 
9 - Gui Gi बटाफ { i 


rt reer लो 
34 WW 2" à 


तक बढ़ाता है बीयं अधिक पैदा करके चेहरे पर रौनक और तेज लाता ह । प्रमित 
दोष, क्षीत्र पतन, फमजोरी. सुस्ती, कमर दई, खली, नजल!) जु 

4५९, पेशाब आता; wana में शक्कर आना दिमागी कर 
fax चकराना, कब्ज बदहणमी तथा मेदी क aa रो 
दूर करके जबरदस्त सर्दाता ताकत बढ़ाती हूँ । 
टोनिक को केवल एक ही शोशी € इस्तेमाल से अनुप्य 


हलके प 


| जबईहत ताकत आ जाती हू क्यों कि यह 
& । जिनसे सारा दरार जोश से बेक 
| कायम रहती है । मूल्य प्रति sitet ५) छोटी set ३) डाक खर्चे ॥।) d 


स्त्री के गुप्त भेद 


आनन्द प्राप्त होगा ! छुह्मगरात, ८४५ saei के fum, 
स्त्री qug] के सम्बन्ध पर यूरोप, GRAT wie भारत 
के बड़े बड़े पुरुषों को aqaa, प्राचीन फाल के कई भेंड । 
पूरी तारीफ सभ्यता के fasg है। Sima Bas 2111) 
डाक UA अलग । 


खुफिया तस्वीर काड 


सुन्दर लड़कियों को फोटो, प्रायवेट ane ug फोटो आपने नहीं बेखा तो कुछ 
£ देखा । कोमल घडा ऐलबस v) Yo छोटा wi) डाक खर्च अलग । 


अमेरिकन TRE कारपोरेशन (M. A. J.) प्रुलबंगश, बिल्ली । 


सफेद बालों की वज्ञानिक चिकित्सा 


कीमती जड़ी बूटियों ते तैग्यार की हुई “बीनोल fu" ( Venol Pills ) 
बैडिकल awa का एक भाइचर्यजनक आविष्कार है जब कि प्रतिदिन रात का घोते समय 
एक गोली बुघ या पानी के साथ wr लेने से सफेद घाल सदा के लिये जड से काले a 
कबल एक गोली फे प्रयोग से ही आप इसका चमत्कार देश सकते हे । * dide" गि 
बालों को बचाता है और मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाकर स्मरणशक्ति में वृद्धि करता हे । 
कीमत पूरा wid १०) we छाभ न हो तो खाली uu बापिसँ माने पर पूरी कीमत 
वापिस करने की गारन्टी हे नमूना ३) To | 
| एजेन्टस्‌ एंग्लो अमेरिकन मेडिकल स्टोर्स (14. A. ].)पुलबंगश देहळी-६ 


enà ही फौरन मसानों भे सिल जाता है इसका एक 
कतरा मुर्दा गोइत € zegi पर डाले जिल्हे दहं tn 
हो हरकत करने केषा इससे माप BE अनुमान SAT सकते 
कि aagi के गय qux una रोगियों के लिये ये तिला 
(कतना खामदाएफ साबित हो सकता हे । बचपन की 
छ auiii को दूर करके जबरदस्त ताकत भरता है कीमत घड़ी 
xo डाक सर्च ut) ag औषधियाँ गरमी, सर्दी, तथा बरसात 
nas लाभदायक हे । बोतों दवाइयों का gegat आईर आने पर 


बहरे 5 


LINIEN EIE 
wet ही हर प्रकार फे ww मासिक 


आसानी से बिलकुल साफ 
इस्तेमाल द करें d र 


Sharma Najafgarh Delhi Collection © | अ poo at el 


में av zh Un जल रो जाली 
1 उतरत gi खन थे हुल gi lai 


t हो जाना g ओर फिर... सरवाचा ताकत देर | 


जो होशियार से होशियार पति को भी मालूम 
नहीं, इस पुस्तक में पढ़िये । आपने अनेकों क्वोकशास्त्र 
पढ़ें होंगे, छेकिन हसरे aga आपहो यौवन का पुरा 


सुत 

x मरा सुन्दर तथा सफाई से बना है। इससे आप 
.. बड़ी सरलता से हर प्रकार का फोटो ले सकते हे, इसका उपयोग 

_ अति सरळ है। काम ठीक ठीक करता है। यह वह मनोहर 
O asi bart जिससे दुकानदार तथा मनोरञ्जन के लिये 
कास करने वाले दोनो प्रकार के लोब लाभ उठा सकते हे । इसे 
खरीद कर सोक प्रा करे तथा धन say । मूल्य बाबस कमरा 
$ फिल्म कार्ड केमिकल तथा सरल तरकोब के साथ de ५०१ 
बेस्ट क्वालिटी uve मूल्य ६।।!) डाक ad अतिरिक्त स्पेशल क्वालिटी 
$n) पँकिय xx डाक रचे एक रुपया चार आने 1 
— एक साथ छः कैमरे खरीदने वाले को दो आने रुपया कमीशन भी दी 
स्ठाक थोड़ा है अशो आडर देवे नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। माल 


` झा पत्ता ः--वेस्ट Urs टरेडर्ज (M. A. J. ) नं० १५१९ देहली 


अचूक चान्स 

(नोकरी चाहने वालों के लिए) हम हर शहर और हर कसबे में अपनी कम्पनी 
aw खोलने वाले हे । जितके लिये मंनेजर एकौटेन्ट कलक तथा टःईपिस्ट इत्यादि 
` अवश्यकता है 1 चार आने के टिकट क साथ अपनी दरस्वास्त भेजे । योग्यता और 
द के साथ लिखे कि किस स्थान एर काम करना चाहते हं । केतन ठीक तथा 
| अराउन्स भी दिया जाता है । 


मेकसो लेवार्ट-टरील लिमिटेड (14. 4.].) देहली _ 
aad ऊनी कमल केवल पाँच रुपये सें 


- 


हमने अपनी नई स्कीम को प्रसिद्ध करने के लिये इटली के वने हुवे झु 


2 


<< 


सप्लाई कारपोरेशन पोस्ट बक्स Fo १५१८ (M.A. ]. )देहर्ल 


d / २ 


बह हुस्न जिसे देखकर शरमा गई परियाँ (विलकुल मुफ्त) 


७ साल से २५ साळ तक की परियो को मात करने वाली छड़कियों की फोटं 


यह फोटो अभीलक AE! देखी तो जीवन के असली आनन्द से 
समत पमिखेणः ३ सूप्त Sa के Ped अजही fed oa 
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१६५२ में आपके भाग्य में क्या है 


बिना दाम के बताया जायगा | 


केवल दो मास के लिए यह सुविधा प्राप्त है ताकि आप की यह अनुभव हो सके 
कि ज्योतिष विद्या में हम कितने निपुण हें | इसके साथ ही दिल की सत्र इच्छाएं पूरा 
करने वाला तावीज भो बिना मूल्य दिया जाता हे। आज ही हो आने का टिकट कोर पता 
का लिफाफा भेजें और साथ ही अपने पसन्द के फूल का नाम fea । 


पताई--श्री कालीमहा आश्रम ११९९ (M.A.J) देहली 
सोना gra 


हमने अमेरिकन गोल्ड सोना को प्रसिद्ध करने के लिए एक सैम्पुल बाइस तम्यार 
किया हे । जिस में चार नग चूड़ी डाईंमंड कट न्यू फैशन, एक सुन्दर न्यू डिजाईन लाकट 
चैन माला के साथ, एक जोड़ी बढ़िया सुन्दर बृन्दे तथा दो अंगूठी अम्बई फैशन की 
इस सँम्पुल बावस के साथ चार तोला अमेरिकन न्यू गोल्ड बिलकुल बिना दाम के दिया 
जाता हे । आज हो संम्पुल बापस तथा भपत सोना के लिए fed यह समय फिर 
हाथ नहीं आएगा अपना नाम व पता साफ साफ लिखें । डाक और पेकिंग के लिए me) 
आने के टिकट या मनीआडर साथ भेजे । नहीं तो माळ न भेजा जाएगा । 


~ 

qa हकीम डाक्टर 
बनकर हजारों रुपये और पुण्य कमाएँ । आप घर बैठे होम्यओपॉथिक, छायो 

केमिक, आयुर्वेदिक छोर थन EC तथा वडी सरलता wa डाक | 

परीक्षा देकर agaca डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट प्राप्त कर हजारों रुपये मासिक कमा 


Q 
सकते di प्रासपेक्टस मुफ्त 
१ 


शादि आप फिल्‍म एक्टर बनना चाहते हैं 


लो आज ही दो आने का टिकट भेजकर STuqqeu मुफ्त मंगाव 1 


to 


फ़ ञ्च गोल्ड सप्लाई कम्पनी लिमिटेड देहली 4० (M.A.J ) 


aac 


छछेछ 


शशश वाहिना | 0000 


में न तो कोई नसे हूँ, न कोई डाक्टर हु, और न वयक ही जा नती हे, वल्कि 
| आपकी ही तरह एक गृहस्थ स्त्री हूं। विवाह के एक वर्षे वाद दुनाग्य d अं लिकोरिया 
दवेत wax) आर मासिक धर्म के दुष्ट रोगों में फेस गई थी । मझे aad खुलकः 
आता था । अगर आता था तो बहुत कम और दर्द के urs जिससे बड़ा ता था। 
पाची (aa प्रदर) अधिक आने के कारण सें प्रति दिन कमजोर होती जारहा श्री, 
का रंग पीछा पंड गया था, घर के काम काज से जी घवराता था, हर समय सर 
T कमर दर्द करती और शरीर टटता रहता था। घरे पति देव ने xu रोकडा रुपय 
Afasi सेवन कराई परन्तु किसी से रती मर छान न हुआ । इसी प्रकार 
दी वर्ष तक बड़ा ढुख उठाती रही । सौभाग्य से एक संन्यासी महात्मा हमार 
बा के लिये आये ra दरवाजे पर आठा डाळने आई तो महात्माजी ने भरा 
हा बेटी तुझे दया रोग हे, जो इस आयु में ही चेहरे का रंग सई की भांति 
साख हाल कह सुनाया । उन्होंने भरे पति देव को अपने डेरे पर 
एुक्क नुस्खा बतलाया, जिससे केवळ १५ दिन के सेवन करन से मेर 
या होगया । ईश्वर की कृपा से में अब कई बच्चों की माँ हूँ । 
बहनों को अच्छा क्रिया दै और कर रही हूं। अब म इस 
दुखी बहिनों [को मनाई के feu असर छागत पर ale रही हूँ 
adi कि इंद्वर ने मुझे बहुत दे TAT d । 
GU फंस गई हों तो वह मुझे जरूर लिखें । उनको 
द्वारा भेज दूंगी । एक बहिन के लिये पन्द्रह 
होती हैं और महसूल डाक अलग है । 
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Soest SOE 


अब आप किसी तरफ से निराश न हों । 
| तांत्रिक अंगूठी को धारण करने से चाहे जेसा 
कठिन कार्य क्‍यों न ही उसमें आपको तुरन्त 
सफलता प्राप्त होगी। जिस किसी को आप याद 
करेंगे दह कैसा ही कठोर बयो न हों तुरन्त आपके 
पास हाजिर होगा कठोरता तथा शत्रुता को 
छोड़कर आपका gem मानने लगेगा, दिल 


Sai से बातचीत होगी, जमीन में दबी दौलत सुपने में दिखाई देगी 
ळाटरी, wer, जुआ मुकदमे में जीत मिलेगी, परीक्षा में पास होंगे व्यापार 
4 लाभ होगा, दुष्ट az शांत हो बदकिस्मती दूर होगी, खुश किस्मत बन 
जाओगे, जीवन gaat तथा प्रसन्नता से व्यतीत होगा । 
तांत्रिक अंगूठी १-१५-०, स्पेशल ३-०००, स्पेशल पावर फूल ३-१५- 

तीन रुपये पन्द्रह आसे जिसका बिजलीके करंट की तरह फौरन असर होता 
हैं| यह तांत्रिक mA ग्रहण तथा शुभ मूहुते में तैयार को गई qu पूर्व 
की बजाय पश्चिम सें उदय हो सकता है लेकिन इस तांत्रिक भंगुठी का असर 
कभी खाली नहीं जाता टीक न होने पर दुगनी कीमत वापिस को गारंटी 
है । मिथ्या साबित करने वालों को १०००) नगद इनाम | एक बार जरूर 
अजमाइश करें । 


प्रोफेसर बंगाल मेसमेरिजम हाउस ( MAH-52) जालन्धर शहर 


पसन्द सगाई, दोस्ती होगी, नौकरी मिलेगी, बांझ स्त्रीके संतान होगी, मूर्दा' 
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हे अच्छा हर प्रकार से खरीदने योग्य सुन्दर 


दुनियाँ भर में यह किसी के पात नहीं है। 


हमारे प्रसिद्ध काला तेल Ao ५०१ रजिस्टर्ड 
सेवन से बाल काछे हो जाते हैं और फिर जीवन 
भर काले पैदा होते हैं । यह हमारे पूज्य स्वामीजी 
की ओर से लाजबाब तोहफा है, यह तेल गिरते 
हुए बालों को रोकता, उनको लम्बे, घुंघराले 


Felt असली कोकशास्त्र [का पुरा वा शुद्ध निचोड ! 
- काठको आपने विज्ञापन पढ़कर कई कोकशास्त्र मंगवाये होंगे अथवा 
` जाश किया होगा पर असली गुप्त चिन्ह किसी में न मिले होंगे बस यदि GEE 
असली गुप्त चिन्ह के चित्री वाला ऐच्छिक कोकआास्त्र चाहते हैं चमकदार वनाता हँ । जहाँ वाल न उगते हों वहां 
| तो केवल हमारा ही असली गुप्त काइमीरी कोकशास्त्र हे आप ato पी० फिर से पैदा होने लगते हैं । आंखों की रोशनी 
द्वारा शीघ्र मंगवाये । इस कोकशास्त्र में ८४ Ta असली चित्र हे । अधेरात्रि | तेज करता और सिर को ठंडक पहुँचाता है। अतीव सुगन्धित है । कीमत 
: gum E edi ET E E um T ME एक शीशी el) xe, तीन शीशी पूरा कोर्स को रियायती कोमत wi) Wo 
ra व्याख्या सभ्यता i i र S S * a. 

भेद की बातें ओर सेवन किये हुए qud मिलेंगे जो सैकड़ों खर्च करने | इस तेल को प्रसिद्ध करने के लिये हर शीशी के साथ एक फॅसी भ्यू 
नहीं मिल सकते | लिखाई छपाई सुन्दर । मूल्य सजिल्द तीन रंग प्रथम | रिस्टवाच जोवि ; और एक d = 
वाली १111) महसुल डाक खर्च अलग । 
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दुर्लभ | रंगीन तसबीरों और फोटो ब्लाकों से भूषित १०,००० रुपये की घड़ियां 


uu ea te: DES “Eo EM. oad 


U युग ) 


कालु नहा 7 कल थु (परान 


sw का यण दार्व में मशीनरी युग दै । ्रीवन का कोई मी Qu ऐसा edi रहा किस में अश्ीनरी का प्रयोग 


wen के जाद्‌ wx घोटी-मोटी नौकरी करके अपने परिवार का पेट पाल सकते थे ven) के कारण इस काल 
Li हि। इर पुछ नौकर तंगदरती की. शिकायत करठा ४, उसकी छोटी सी झामदनी उसके निज धोर उस 3 थ्यो के ` 


सको आवश्यकता के लिये काफी 
-— S EN 
zarar शोर zu 


ee na — ० Pint wire P om he ae 


[| (Stet बनो) 


= 
erm tae sri 
ER 


"r o 
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ees 


को पक पूली छीढ़ो हे जिसके gu श्राप धाद स s काल बस सकते 81 नाकरा म ९ wie a द्वार चन्दे WU एक कारीगर घा 
peo d क uua uium wes d आपसी इस दरात घे लर सकता है और नौकरी को eter बहुत खुशहाली से दिन विता सकता है ate अपने | 


साथको कः सखा कर सकता, dd ^ 
की उन्तति--व्याख्यरध्नो आर घाले छ महीं दोशी a-a कळाम्ौतल, ज्यापारिक, "क्लिक wes, suuni व्यापारिक किताबों 'फेक्टिमॉ | 


& दी हिन्टुस्वान की Fes wa देखो में दोगी । 
MES W-—*ns B. Se] स्दराद शिक्षा ewe टन र गाइड | आयल हजन pee mue 5.50 
"ea सरकारी द्वारा sire | feat खराद के पुर्जी के नास थ कास Rei सहित qu पुस्तक में गेस व आयल ले waa wur इर 
Rew के aa) इस a उड़ियां काटने का fer a पैमायश के सही किस्म के अपटूछेट gual का, केरोसित्त अथवा tie 


की परीछा व uu घन ES 
ता पतीचा यादी इंडियन तरीके, पीलल a दूसरी “वातुओ की cart में मिलने "ug i वल "bu Fer दर प्रकार फे erga इंशनों के कास 
Xu SEN zer बाली चीजें ez (fW सशीन का | करने के तरीके, अनक सारे wa-gGar का विस्तार कै 


haig काम तथा बहुत ले लासकारी तरीके बतकाण सबै हे | खा wate frst gar किया राया है gat अजिरिक्छ | 
Af, eres, | जो ria, हन्जिनियरो, खरादियों फिट्रों के छिए | gail’ आर हू जनों में होने बानी खराबियों को जानना | 
| लाभदायक हे । yee को एक थार पढ़ कर ga एक eire टीक wen आउ इर प्रकाश की फिरिंग का qu 
ब्यक्ति खराद छा काम करना शुरू कर सकता दै । | बहुत से चित्रों दारा तथा विस्तार gia तिखा गया है। ' 
Io leg ० 60 सिव पुसतके gaa की दार्सपाबर निकालने का तरीका मी बताया 
गया है । यह पुस्तक हर ve हजन WIR, गकेलिकः 


Qi मुल्य केवल ३) तीज co डाक व्यय अलग | 
आर gaffer के खिए एक सी लाभदायक ओर 
ara deren wana 3, Se | सहायक सिव हुईं दै । पुस्तक ऐसी सरख भाषा d 
इस पुस्तक में हर प्रकार के फॅलॉ-मोर्टरो थौर | लिली ad है कि योरे पढे fus जोम भी पूरा ems 
अन्तेटरों की moma और उनके भारमेचर णये सिरे से | उठा सकते' हें । पृष्ठ Ger ४१२ Pus संख्या ६३ 


दोबारा aeri whe faa हैं । मूल्य केवळ ६) | सर्जिदद gers का Rem सूह ६) छः uer 
tO / हाफ खर्च zn । 
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सरकट डायग्राम्ज आफ रेडियो 


ले०---बेद प्रकाश 

पड़ने की आवश्यकता नहीं केवल देखने की है । 
सारतचर्ष में अब भी ऐसे मजुष्य हैं जिन्हें पढने से 
wen हे चित्र देखने में दिलचस्पी है । उनके लिए यह 
पुस्तक बहुत उपयोगी हे । रेडियो की कहानी उनके 
चित्रों की जबानी सुनिए | इसमें चित्रों द्वारा दिखाया 
गया है कि रेडियो स्टेशन से किस पकार आवाज 
बनती है और हमारा रेडियो केसे उनको पकडता है । 
रेडियो का क्रिस्टल सेट विना बिजली के केसे चल्दा 
है, हवा की लहरों की उसमें दशा तथा बनाने का 
पूर्ण ढंग, एक वाल्व के रेडियो से पांचवाल्वज के रेडियो 
बिजली व बेटरी से चलने वाले, उनकी रजिस्टेस वा 
कन्‍्डेंसरों की कीमतें, वाल्वढाटा रेडियो चिन्ह; बेंद्री Ez 
लिए पावर पेक, सिगनल ट्रोसर, टेस्टिंग बोड, चरगलर 


प तथा खराद ज्ञान GR) 


(0 सेखक--नरेन्दनाथ B. 
qu पुस्तक में रेडियो की पूर्ण मरम्मत तथा इसके 


: | ea od E t$ र SD इत्यादि के सरकटा ने इस गार d रुचिकर EL 
। | ओर अन्य आस प्रयोग सें आने वाले रेडियो के टेस्टर्ड | बना दिया है । मूल्य केवल ३॥) डाक खर्चे अलग । 
d सरकट इस ढंग से ब्लाको द्वारा सुन्दर छापे गए हे | बिन बिजली का रेडियो 9 6 m 
कि प्रत्येक इच्छुक घर बेटे इस पुस्तक की सहायता से देश का भविष्य उसके नन्हे नन्हें बच्चों पर निभेर 
s p तथा दूसरों के रेडियो मरम्मत तथा नए बना अतः आरम्भ से हो उन्ह यह पुस्तक Wen 


l रुपया पैदा कर सकता हे! City & gilds दामो में 
London द्वारा स्वीकृत ufifm कोर्स के सिले- 
खस के आधार पर लिखी गई है! इसलिए परीचा | श्रादमी इनको बनाकर 
देने डालो के Tau एक उपयोगी पुस्तक हे + प्रत्येक ferret को खरीदने के लिए प 
star सकेनिक तथा जिनके पास रेडियो है इम जाएँ । परन्तु इस पुस्तक को पढ़ कर घर बेडे ही खेर 
सवना बिजली के रेडियो तैयार करें । मूल्य 
सपा Sie अस्तर 1 
तिक ta Shatin का s 


ee WN ० ^ ue rm 


ही कम 
सट बना सकते 
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EUR इन्जीनयरिंग बुक 


( ले०--नरेन्द्रनाय B.Sc. ) ; 
frat के काम की पर्णं जानकारी प्राप्त -करने क | 
लिए यह सर्वोत्तम पुस्तक है । हर प्रकार की दाडलत्राई- 
रिग, अडरपाउंड, ses वायरिंग मोटर कार, 
पावर, फिल्लोरीसँट wa घाईरिंग "Uk इलेडिटूक | 
भोटरजमीटरज, सेगनिटस सरकिट्स प-सी च डी-सी 
मशीनें-श्रारमेसर - घाइनिंडग श्रादि २ का पूरा वयान 
लिखा गया दै। पण्ड संख्या लगभग "८०० से भी 
ऊपर चित्र संख्या ३०० से भी ऊपर दे। इस पर सी 

सजिल्द पुस्दक का गल्य केवल १०) XU रूपया डाक 
व्यय अलग 
स्टीम बायलर और इंजन (३ भाग सम्पूर्ण) 
€ लेखक --एच० सी० कपूर INTIAA इन्जीनियर ) 
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p मोटर मकेनिक टीचर 
नेख्क---कष्णानन्द wat M. 27. (AI. E 
Shree स्कूलों तथा TEIA सें स्वीक 
que संशोधित 'पारिवाधिद ET xel 
QUU पुस्तक मे वर्तमान समय "lj 
D lame, Gunz mk सभी नई-पुरानी। 
मोटर कारों के ossi, बिल्ली तथा वायरिंग, हर एर 
xx के तास क्षास तथा उनकी मरम्सत करना, OS 
eh fusi से भरपुर यह Bere इतने सरल Uu से 
डाई हे कि कठिन सै कटिन बाउ भी बड़ी 
आसानी से समक Hour जाती है । इससे चण कास 


सीखने बाले तथा पुराने den अकार के कारीरार wn 
cem सकेंगे, और खभी वर्केशापी में काम सीखने वाले 
am उसीदवार या किसी हजन के इंजीनियर 
आखिर, frais का काम सीखने के 
ऋ बुरी जानकारी के किये पर्याप्त 


en 2२६ मुख्य केबल ६) २५ unie 
की हिन्दी में सर्वप्रथम पुस्तक 
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Y सकता हे U5 3 
tz नियम को जानने, नये रे | 
| साडः -स्पीकर व एम्पलीफायर शंक्रीमेंट के 
{नयम आर काम पूरे तरीके से ब्रतादे गये. हैं । हर 
पकार के शिखीवश जस लोकल, Wa इण्डिया 
घाल ace dad के कई एक पूरे-पूरे नक्शे दिये 
गये E । ट्रान्समिशन का भी. सिद्धान्त बयान किया 
याया & । छर एक aya थडी waaay से समभी जा 
सकती है । जिसके घर में रेडियो है sae far ga 
पुरुक का रखना बहुत हो जरूरी हे | परीक्षाएं बड़ी 
yet से दे सकते ह । इन परीक्षाओं को देकर 
घाप अच्छी ६ aie पर लग सकते हूँ) पष्ठ 
संख्या ३८२, fea संख्या १६० उस पर भी सजिल्द 
पुस्तक का Wa ६) छः रुपया डाक खर्चे अलग d 


व्यापार दस्तकारी emm दर्पण ) 


(लेखक--शिवानन्द्‌ शर्मा भास्कर) 
किसी एक कार्य को हाथ में लेकर आप भाला- 
bie ॥ ave हो जायेगे ) तेल-सावुन, छपाई, रंगाई, बुनाई 
wa, चिश्च आदि wu कुछ बनाने की विधि दी गई हैं । 
i अमेरिका आदि देश धनवान हैं मगर भारत भे लाखों 
रिंग काम के लुखखे | मनुष्य 


गया हे, जिसमें हाउस वायरिंग, खोबर dr वायरिंग, 
पावर wen, अण्डर ग्राउंड वायरिंग, डाइरेक्ट 
करेंट Ayer घायरिंग, आखरर्नेटिग ate मोटर 
वायरिंग, सोर मोटर कार वायरिग, frame. ope 
बायरिंग, रेफरीजेरेटर वायरिंग he का समस्त 
वर्णन किया गया है! इसपर भी सजिल्द तया 
सफेद श्रोर मोट चिकने कागज पर सुन्दर छपाई वाली 
ne पेजों "it १५५ चित्रों वाली पुस्तक का मूख्य 
ug Y) चार रुपया डाक व्यय श्रलग ! १ 


टेक्निकल डिक्शनरी 


aE vo थी० भाथुर 
इस mas में रेडियो की Sharma रस के 
uaia टेलीफोन, टेलीग्राफी, दइलेक्ट्रिसिटी और 
airaa के नियमों की परिभावाश्रां को भली भाँति 
हिन्दी में सरख. भाषा म उचित रूप से quie क्रिया 
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Gud महे है | सिद्धि छा होता erred ' पर्थक avin विया गदा दे | pe केवल ४11) eurem 


qamta. yee छे. थापी धे) 
छाई अपया, डाळ सक्षय Di) 


न बंगाल का wp सलक दे चाप 
बंगाल देश के जावू तथा आदू के उतार were की war 
Goat दिखी गई है । साथ साथ quoa आत्माओं से 
आलचील यथा उनसे कास BA छा ठंग और spud की 
| मदद ले दुशमन को रारयाना लथा बीमार करता थार 
| जमीन का गादा धन een आदि enfu बहुत-छी बात 
p लिखी गई हैं । सुल्त केवल VI) डाळ व्यय अजम । 
| वशीकरण Wem शल्य uw vu) 
ga Were की मदद से चादे जिख eit पुदछ को 
आफ्नै xiu कर भन चाइ कास छै ase हो | 
meee सुरमा बनाने की क्रिया, राक दरबार में 

लड़ाई में शत्रु को नीचा दिखाना, अघने 


] जादू वन्त्रनमन्त्र की असली पुराने छापे की पुस्तक 


SE ee ie a er 2. 


zy जन्त्री wea Gis 4 


(थियो का बर्णन 
राज ware सम्बन्धी 
की संजय लिया का दर्शन हे (४)श्लानन 


नाना, स्याही पारा आडि घाउको 


= £ 
उनके Sr 


OT की मिया j 
cem करना इत्यादि बातें हैं । (ह) Rew Sega 
mayen देख आदि षनाने की ave रीडि faut घे 
(७) अन्त विया-राचयस्दकुह SQQ घन AAT 
aera आदि cei को few करना (८) dafir- 


fe wp के रचित dal दारा वशीकरण AU, 
qanra करने को क्रियाओं का घर्णान हैं! (३) सत्र 
Pr- के da, uu आहमाओं फे RES 
ani यांत्रिक क्रिया लिखी हें (९८) शकुन किला--- 
शकन दारा शुमाशंभ कमी का फल देखना । (१९) 
कृषि विद्या-सम्बन्धी बातों guia दे (१२) बस्तु 
Grains बनाया थोर उसका शुभाशुभ पक्ष देखना 
इत्यादि शादो का वर्णन दै । (१३) कोक विद्या | 
we पुरुष के जाति भेद और ज्ञो का वर्णान da 
ce संगीत frer-get vari का वर्णन है ॥ ew di 
की चौसठ कलाको का पूरा qatar हि | सुधय दे) 
श्वीन STAT डाक व्यय अलग | 


ताश के जादू अथवा खेल 
anna शिवानन्द शर्मा घौडानी 
बाजारों में जादूगर लोग बच्चों को 
: के ferr से जये नये खेळ दिखा कर बहुत सारे 
| fà उम G2 है, मोले-माले और ताश के wqus खेल 


के जादू संग कर हर प्रकार के खेल सीख wee 
FH में इर खेल को समझाने केलिये anre 


उत्र दिए गए है! हम Gere दिखाते हैं कि 


«ma तक हतती ण्डी पुस्तक झपने adi देखी होगी i 
H ES og फेकळ १) ues रुपया डाक उपस अलग । 


गा सप्तशति भाषा टीका सहित 


Jo  औकाकार दया सम्पादखसन्वराम “सन्त” 7 
TRA, WRB, देवी कवर, न्रझोर देवी 
धर्मका, Sas, नर्वाशविधि, UES सप्त” 
शतोन्यास, quiu, उत्तरन्वास, देवी, सुक्त, नाथ 
आध्यात्मिक रहस्य, Fee रहस्य, सूर्ठि रहस्य, 
a , wraedt शठ सइख चण्डी प्रयोग, 
x ae, डुर्गा पाठ सम्बन्धी Taw चमत्कार | 
“विषय हैं zsfcenmeeb के लिये ee ? 


quw छे ae कामना निस्सन्देह पूर्ण होडी हैं। या | j att 


Huedier wee प्रत्यक्ष ्ाएचर्यजणक 
quart een हो डो आज ही सजिएर पुस्तक के fav 


DUCTU EE HEN pa lis) FA 
NE Aes में RTT an Gat a 
सी लिखे शये da 


| हीरे दाळे उनके घोखे में न फंसे वद इसारी एस्जक 


ज्योतिषविज्ञान ४ 


बह मदद प्रस्थ ब्योतिष विधा के घामथीय do 
fugare बी गौठ ज्योतिवाचाये से aga ww ब्यय 
कर Ue परिश्रस से Sar कराया है | - 
इस पस्तक द्वारा HU ANT का हाल GEA 
जन्य-कुण्डेली जानना खोर उनका Get कहना 
जिंदुगी बताना, गुप्त प्रश्नों अयधा मक घरनों का ठीक 
२ उत्तर देना, वर्षफल बनाना, माल की ah संदी 
am भविष्य फल कहना, सब भकार'के yzi और 
शकुन बठाना, विवाह शोधना, शिना देखे अन्म समय 
का हाल कहना, सूर्य चन्द्रमा आदि समस्त NEI का 
स्पष्ट करता, हस्तरेखा शान, गणित die Re 
आहि ज्योतिष के उसास गुड रहस्यों को सरख भाषा 
में समझाया है । विद्वानों के खया ew आाघारथ 


dim ३ 
vt 


सनदा! के ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी छान का अपूव GE | 


है जिसको पढ़कर थोडा हिंदी पढ़ा मनुष्य भी ज्योतिष 
का पूरा ज्ञान प्राप्त कश सकता है। मूल्य ६) wi 


दर्जी 8i Tay 


(लेख%-मास्टर 


fee बाएं तो एक Yeas 


को दददे में देने के दिए अमूल्य Weg दै | yew केवळ | 


ZJ) ढाई eaat, डार व्यय पुरळ 1 


moa ka EA apes Suo Slo Brat. MN) uU EDU iuri sl Uu. Buui quee TEN 
we oe zi र FFreH EF INTFUKGITTU- ollection - 
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| ह e सूचीपत्र मुफ्त संगाइये SN हर आर्डर पर श्री राष्टीय जन्त्री Wd लीजिये ] ) 


हस्त सासुद्रिक शास्त्र 
feat पंठ बालमद् जी गाजवीय 
va पुस्तक में हस्त रेखा के सभी अहो का साही” 
ar दर्शन १०० सुन्दर fata किया गया दै 
पैल्ाओं की सत्यता के प्रमाण में भारत के Wu, 
व्यक्तियों के हाथों के चित्र भी दिए गए हें तथा दिखाया 
गया है कि उनके छीलय की रहस्यमयी घटनाओं का 
उनके हाथ की रेखाओं से कितना गहरा 
naay 


मेँ सेसाओं हारा नि 
यन में रेखाओं द्वारा RTT 


SMAI रदद 
स्वयं कारण चन 


टनाओ की श्रोर खे 
fx gi 
छापली WHA का 
Ts 


आर पर्ण अकाश डाला | 
f. 


TGQ quati 


~ 
Wh Ui Sats piste 3 


TETTE UOI ns ay PST PRT 


OAIT LLID; 


"Tl 


e १ Bea डाक ध्यय सजग । 
e 


3% 2 4 
i बजार, aue ae Si! 


erro opera repr 


eee 


E अगर आपका नी Se ES रहा। २ We है, dad कमजार है, शरीर ET नही रहा ! 
अगर आपका सर चकराता है, स्मरण शक्कि कमज़ोर है, FE वात याद 
अगर मर्दाना कमजोरी ओर गुप्त रोगों ने सारी मशीनरी को टोला कर d 


अगर आप गुप्त रोगों जर्यान, सप्नदोप ओर शीप्रपातसे दुखी दै 


m 


~ 


T Tarr y 1; aTa र f 
AQA IN UAA ७१7 | 
s Í 3 S 


at 
> = > pa a Zu a eeu euch (6 निक 4 
पिल्ज्ञ (सोने ओर फोलाद से तयार की हुई) संवन कर ! Wem 


T gal 
मदाना शक्ति बढ़ाने की मशहूर दवा रंडियम टानक पि हुई) ड 
टानिक पिन्ज शरीर में नया खून और वीर्य बहुत अधिक मात्रा में पदा करके जबरदस्त मर्दाना शक्ति बढ़ाती E ओर तमाम गुप्त 'रोगों ज्यान 


स्वप्नदोष, शीघपात और मर्दाना कमजोरी को हमेशा के लिए दूर करके शरीर में इतनी जुबरदस्त शक्ति पेदा कर देती हे कि रोकना कठिन हो 
` जाता है। रेडियम टानिक पिन्ज की पहली ही खुराक से मालूम हो जाता है कि दवाई ने असर दिखाया है।,अगर थोड़ दिनों तक परहेज 
EI यह मशहूर दबा सेबन कर ली जावे तो आयु ER लिए मर्दाना; कमजोरीसे छुटकारा हो जाता है और मर्दाना शक्ति में आश्चर्य- 
जनक वृद्धि हो जाती दै । रेडियम टानिक पिल्ज्‌ पानी की तरह पतले वीर्य को गाढा करके स्वस्थ सन्तान पैदा करने की ताक़त पैदा करती है, 
प्रयोग से लाखों गये शुज्रे कमजोर और बूढ़े पुरुष भी सन्तान पैदा कर चुके हैं। रेडियम टानिक पिन्ज्‌ की तारीफ दुनियां के 
x और वैज्ञानिक करते हैं. और इसे दुनियां के कोने २ में लाखों मनुष्य प्रतिदिन सेवन करते हैं। मूल्य पूरी खुराक ६) | 
7E ee | ॥ मालिश के लिये तिला ॥ 
«दुर्बलता, नपु'सकता, कमजोरी दूर करने के लिए रेडियम-ससाज असिद्धईतिला दुनियां के तमोम तिलाओं से बढ़कर 
न्‌ को बुरी आदतों के कारण आपने अपने हाथों से अपनी ताक़त औखुँजवानी को बर्बाद कर लिया है तो रेडियम 
मसाज नामी मशहूर तिला प्रयोग करें । पान और कपडा इत्यादि कुछ भी wet की जरूरतनहीं । केवल 
pa लगाई जाती टें । मूल्य प्रति शीशी केवल ३)। 
 रेडियम टानिक पिल औरःरेडियम-मसाज के प्रयोग की सिफारिश करते हैं: 


करने शक्ति कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। 
सदी हर मौसम में लाभदायक हैं। | 


साश के जादू अथवा खेल 
amm: शिवानन्द शर्मा धोडी" 
| , आजकल बाजारों में जादूगर लोग बच्चों को 
. | डाक के विषय में नये नये खेळ दिखा कर बहुत सारे 
` | हैसे ठग 03 हैं, मोले-माले और ठाश LL CR 


र्‌ के जादू war कर हर भकार के खेल सीस aes 
ei = कसे इर सेल को समझाने केलिये TAT 


cy | Reo कित दिए ag है। हम विश्वास डिजाते हैं कि 
| | द्याचे एक ent seit पुस्तक trà नहीं देखी होगी । 


' jt 2 M tai X : Sur £) we रूपया डाऊ उपय WU Od 
; 7 सप्तशति भाषा टीका सहित 
degree उया सम्पादक-सत्वराम “सन्व” - 
IRR, प्रयोस-विधि, देवी कवर, भ्रद्मोऋ देवी 
1 ows, भ्रर्यला, Gas, RR, रात्रिसूक्त सप्त- 
wet, guine, उत्तरन्वास, देवी, सूक, qui. 
आध्यात्मिक रहस्य, पेऊतिक रहस्य, afew, 
नक्‍चदडी शत Eye चण्डी प्रयोग, 
Lo है साहिल, xut पाठ सम्बन्धी समसल चमार | 
I हैं दुग्स उपासकों के लिये «du l 
दरे पाठ से gs eme Sate पूर्ण होठी Fi यि 
| खलिधुय Howie wee प्रत्यक्ष es 
| caer देखना हो डो आम दी सजिएद पुस्तक के लिए 
C E ELE xri ile) सजग । 
wen — में moe विधि सया पुमा बेरी a 
w sux सी विय गघ्े a 


mL 
अजय COR 


` दीर्ये वाळे उनके GS में न फंसे वह इसारी पुस्तक । 


— 
[Ras Sa RM 


ose ज्योतिष-विज्ञान cc 
WE SUN ग्रन्थ sara fen के भागशीय do 
wares ची गीए ज्योविषादाये से age छन ब्यय 


कर we परिश्रम से तैयार कराया है। 

इस quum द्वारा We जन्मांतर का हांल GU, 
जन्म-कुणडली जानना और उनका फे. कहना, Ne 
सिंदी घताना, गुप्त प्रश्वों अथवा मूक एश्नों का ठीक 
२ उत्तर देना, वर्षफल बनाना, भाज की Ovf संदी 
तथा भविष्य फल कहना, सब मकार के gad ate 
शकुन ददाना, विवाह stat, थिया देखे अन्म समय 
का हाल कहना, सूर्य चन्द्रमा आदि समस्त wel का 
स्पष्ट करना, हस्तरेखा जान, गणित भर whaa 
आदि ज्योतिष के ठसान गुड wet को सरख भाषा 
में समकाया है । विद्वानों के सथा शरख साधारण 
emer के ज्योतिष ores सम्यन्दी शान का अपूर्व dud 


है जिसको पढ़कर थोड़ा हिंदी पढ़ा मनुष्य भी उ्योतिष | 


का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सत्य ६) रुपया 


K3 ti सास्टर (दोस्त Ae E 
र्जी मास्टर (दोस्त दाजया!) 


f= लेखक oo "२ ४ >... 
(erem ies बट्टीप्रराद) 


र्‌ 
मिर) qg धोः A nr Cc A m TE 

frame पढ़ कर थोडी पढी fact sx समम 
सवद व ved थे चर ही RT NR ir 
स्त्रियांच पुरुष * घर ETA हुए मळार TE ग्मा 
e Cu ~ ~ & = 

ss WAT TS A ^ 

Sit सीना सीखे आठे हैं तथा TGGu 
qz vq Et प्रा TETAI थम GE 

3 अ o£ लात ar woot imme 
वाहत दे कि WW तथा बच्चा क कप थर ELH ve 


शिळ लाएं तो gg Wege GU 
को gu में देने के fuu अमूल्य वस्तु दै । पूर्व केवढ 
jl) छाई wuut, ETS व्यय ETS (0 

np blic-D 


EA ra So XEU—-Rudr I pum 
Delhi 
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- * (am ह सूचीपत्रे सुफ्त मंगाइये और हर sues पर श्री बापू राष्टीय seit मुफ्त लीजिये |) 


हस्त सामुद्रिक शास्त्र 
क्षेती yo wane शी गालवीय 

ga पुर्वक में हस्त रेखा के सभी mg का साडी" 
दाङ्ग वर्णान १०० सुन्दर चित्नों में किया गया दै 
रेखाओं की सत्यता के sary में आरव के प्रसुरू, 
व्यक्तियों फे हार्यो के चित्र भी दिए गए है तथा दिखाया 
गया है कि उनके cien की रहस्यमयी घटनाओं का 
उनके हाथ की रेखाओं से कितना गदरा सम्बन्ध है। 
मनुण्य जीवन में रेखाओं द्वारा निश्चित की राई 
घसलादघान रद्द कर 


४ आर पर्णी अकाश डाला गया हे i 
हि 


टनाओं की ung से 
झपनी Waa का स्वय 
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Sq uf cu 
छर रोगों का निश्थण करा देनेसे qun 
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LU SoS फान eh a egag edebe yay) 2222!” p आफ्ना चह जद है बदन a हैं, शरीर म श्यी र्‌ा 1 
अगर आपका सर चकराता है, स्मरण शक्कि कमजोर है, काडे वात याद नहीं रहती ! 


© - q sil A N 9y P a diede. अ Aoig Lt MEER: n. ~ ——— rer ~ 4 
अगर मदाना कमज़ारा आर गुप्त रांगा न सारी मशीनरी को टोला कर {दयां है 


अगर आप गुप्त रांगा जयान, WWW आर MANIA दुखा 
di : 
मर्दाना शक्ति बढ़ाने की मशहूर दवा रेडियम टानिक पिल्ज्ञ (सोने ओर फौलाद से तेयार की हुई) सेवन करें ! रेडियम 
टानिक पिल्ज शरीर में नया खून और वीर्य बहुत अधिक मात्रा में पेदा करके जबरदस्त मर्दाना शक्ति बढ़ाती है ओर तमाम गुप्त रोगों जयोन ' 
स्वप्नदोष, शीघपात और मर्दाना कमजोरी को हमेशा के लिए दूर करके शरीर में इतनी जबरदस्त शक्ति पैदा कर देती है कि रोकना कठिन हो 
` जाता है । रेडियम टानिक पिन्ज की पहली ही खुराक से मालूम हो जाता है कि दवाई ने असर दिखाया Bee थोड़ दिनों तक परहेज 
क साथ यह मशहूर दवा सेवन कर ली जावे तो आयु suf लिए मर्दाना; कमजोरीसे छुटकारा हो जाता है और मर्दाना शक्ति में आश्चर्य- 
नक वृद्धि हो जाती है । रेडियम टानिक पिन्ज पानी की तरह पतले वीर्य को गाढ़ा करके स्वस्थ सन्तान पैदा करने की ताक्रत Far करती है, 
प्रयोग से लाखों गये TR कमजोर और बूढो पुरुष भी सन्तान पेंदा कर चुके हैं। रेडियम टानिक पिल्ज्‌ की तारीफ दुनियां के 
टर और वैज्ञानिक करते हैं और इसे दुनियां के कोने २ में लाखों मनुष्य प्रतिदिन सेवन करते हैं। मूल्य पूरी खुराक ६) | 
FT ॥ मालिश किन तिला ॥ oe 
«दुर्बलता, नपु'सकता, कमजोरी दूर करने के लिए रेडियम-मसाज प्रसिद्धतिला दुनियां के तमोम तिलाओं से बढ़कर 
[पन को बुरी आदतों के कारण आपने अपने हाथों से अपनी ताक्रत औरुँजवानी को वर्बाद कर लिया है तो रेडियम 
मसाज नामी मशहूर तिला प्रयोग करें p पान और कपड़ा इत्यादि कुछ भी बाँचने की जरूरतनही । केवल 
लगाई जाती हैं। मूल्य प्रति शीशी केवल ३)। 
रेडियम टानिक fest ओऔरःरेडियम-मसाज के प्रयोग की सिफारिश करते हैं: 
॥ इन दबाइयों के सेवन करने से अपनी शक्ति कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। o 
गर्मी E: एमदायक 


मौसम में लाभदायक हैं | Bek eee | 
fre पोसटबकस नं० १३४२ दिल्‍ली। _ 


PALE 


कद इनाम ही मिलेगा । 


अब आप किसी तरफ से निराश न हों। इस तांत्रिक अँगूठी को धारण करने से 
चाहे जैसा कठिन कार्य क्‍यों न हो उसमें आपको तुरन्त सफलता प्राप्त होगी । जिस किसी 
को आप याद करेंगे वह कैसा ही कठोर क्‍यों न हो तुरन्त आपके चरणों में हाजिर होगा 
कठोरता तथा शत्रता को छोड़ कर आपका हुक्म मानने लगेगा, . दिल पसन्द सगाई, शादी 
होगी, नौकरी मिलेगी, बॉ स्त्री के सन्तान होगी, मुर्दा wat से बातचीत होगी, जमीन 
D T aft दौलत स्वप्न में दिखाई देगी, मुकदमे में जीत मिलेगी, परीक्षा म पास होगे 
EX व्यापार में लाभ होगा, दुष्टग्रह शान्त होंगे, बदकिस्मती दुर होगी, खुश किस्मत बन 
i S! जाओगे, जोवन सुख शान्ति तथा प्रसन्नता से व्यतीत होगा । 


तांत्रिक अंगूठी १-१५-०, स्पेशल एक रुपया पद्रह आना स्पेशल ३-०-०तान रुपया 


झल hes Cc. DOS zl 2९ fees ` 
पावरफुल ३-१५-० (तीन रुपये पन्द्रह आने) जिसका बिजली के करट को तरह फारन 
जा SEEN S ss V Com २ C. - e E [U EQ 
सर हाता हैं | यह तांत्रिक अशूर ग्रहण तथा शुभ gza म तयार की गई ह। सय पूव | 
जाय पश्चिम S LE e ees TA ७. ee rm v s lv. | 
3l 4 the प्‌ 4 उद 4 Gl र h i 1 z Ü M Ha he | १४३ ६४ dieit | 
जाता | ठोक न होने पर दुगु टी है। मिथ्या साबित | 
बाल को (०००) नकद इनाम । आजमाइश कर | 


dro बंगाल मेस्मरेजम हाउस(5. D. 52.) जालधर शहर 


लेखक भारत विख्यात रूप विलास कम्पनी, कानपुर के मालिक श्री वेद्यरत्न सत्यदेव जी 


इनं पुस्तकों के आगे होरे जवाहरात भा कुछ मूल्य del रखते । श्रावद्य जा न अपन ३० साल के सारे अनुभव इसमें दिल खोलकर रख दिये जो कि 
गि हजारों खशामद करने पर मरते समय तक नहा बतात है | 


सत्य लक्ष्मी भण्डार 


यह पुस्तक पुरुषों के लिये जसी उपयोगी 


hig 


१ वार — ¥ E < core पू A 
: इस दालत का खान 12 


] तयार 


d 
Led 
| 
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स्त्रियों को भी । स्त्रियाँ इससे नाना प्रकारका ला IUE र पक fret - : 
देकर जे के हर एक [EEL स कर उम छापे हे जिनसे लोग लखपती हो गये जो बेकार ३ 
कर गुद काय में दच्च हो जाती are बह अपनी WET त > i 1 J छिप ह Iste जाग लखपता ह्‌ | गये जी बकारः 
a IE r क्र a « a ८ mu र्‌ 4 - छ ENG bs 
सखी सद्देलियों d आदरणीय गिनी जाने e dj इसक कि सिर के बाळ सं लेकर पर क नाखून तक का Q कोई रोजगार न आता था वह भी हजार! रुपया HIÉST 
। खलासा कर के हाल दिया दे वा दर एक मर्ज की पटन्ट | दमाने लगे हैं किस , "s 
कमाने लग दै कला उस्ताद का जरूरत नहा हर तरः 


अलावा इसमें सिर से लेकर पेर तक के प्रत्येक रोग की | xa 
दवाइयां दे दी हैं जिससे मामूली पढ़ा हुआ श्रादमी वद्यक 
स्वदेशी व पेटेन्ट ओऔषधियों के परीक्षित प्रयोग | : 
fae गये हैं| जिनके जरिये आसानी से हरेक चीज़ तैयार | 


: के लेल साबुन बाल उड़ाने का साबुन WH बाल कार 
का अच्छा ज्ञान हासिल कर सकता दे इसके अलावा | करने का खिजा Y à 
| करने का खिजाब हर तरह के अचार, खानी तम्बाकू आवि 


| मारे शरीर में क्या है भोजन केसे और कहां पचता ; EOE 20071. 

कर बेकारी का सुँ द न देखें थोडेही दिनोंमें मालामाल बन दृ ee लं सहि X SEM LM SW का मसाला स्याही रंगसाजी, रोगों की qzz श्राषधियां 

सम ) c ४ | 

बावेंये । यद्द प्रयोग बाजारों में घडाधड बिकने वाले हैं। | 6 R ú Rs कुलफी का बरफ बनाना करामाती भूंतों की अंगूठी बाळ 
शरीर aza निरोग रखने के लिये maa भी सब चित्रों के x TEN 

उम्र भर न जमने की दवा, नकली सोना, काले का गोरा 


LE aq चटनी नमक सुलेमानी AZAA 
हित दिखलाये z i SM 
न wa, दिमकल्याण तेल, भूतनाथ तेत v M T i At LE wid S ne E. का | बनाने वाली दवा, आदि हुनर छपे हैं जिन्हें लोग खुशा- 
केर'ग तथा तरह २ के खावुन वारनिश Al या @ fa T d शरीर नीरोगा i मद करने पर मरते वक्‍त तक नहीं बतलाते। कीसत फी 
सकता है । इस एक पुस्तक के सुनने पढ्न मात्र से रु पुस्तक २७) मय डाक wat 


waa, कुळफी की बर्फ हर तरह के खाने 


र प्रकार क्री बीमारियों के सच्चेजुसखने पुरुष के शरीर की धनावर एवं घ दक शास्त्र का बहुत 
ET. कोटक) कच अच्छा ज्ञान me कर सकता Riga पुस्तक में दीनजन चिकित्सा 
ज सत्यदेव जी के लाखों शास्त्र के अनुसार बनान ires am dr जो ने रात / तिल ERE 


कहाँ तक faci 
की सरळ दवाइयां तरकीबों सहित “लिखी गई हैं ।' इस | लिखी है इस पुस्तक के अन्दर फकीरी १०६३ नुस्खे हैं हर 


से mad ही दिनों में थे uas का ज्ञान प्राप्त 
कर इसके द्वारा बढे से यदा नाम मात्र ज्ञागत से ब्या- मरज के पपया १०-१० अलाध्य जुस्खे दिये दें नो मासूजी 


पारिक और परोपकारिक औषधालय खोल कर aga पैसो में तैयार हो जाते [i । इस पुस्तक को संगाने के बाद 
यशकीर्ति प्राप्त कर सुगमता के साथ लाखों रुपया कमा | आपको TABATA, WIA, ATA, भावप्रकाश 
लकते हैं । इस पुस्तक में वौद्यक का ज्ञान प्रात कर अपने | एस्तक के खरीदने की जरूरत नहीं । पुस्तक d यूनानी 
बच्चों vd कुम्ब परिबार का जीवन स्वास्थ्य युक्त | आयुर्षेदिक दोनों ही इलाज दिये हैं पुस्तक क्या अनमोल 
| प्रति जिसमें ४८० सफे हैं | वैद्यक का शास्त्र हे भाषा में 
तीन आनां डाक खर्च अल्वग। हिन्दी PERN Al 
l पढ़ा आदमी समक सके | मू० कुन४)डाक खर्च ॥|--, | 


०१६. लाहौरीगेट देहली 


Nor" 6 
itized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


नकद इनाम जो चाहोगे वही मिलेगा i 


अब आप किसी तरफ से निराश न हों। इस तांत्रिक अंगूठी को धारण करने स 
चाहे जैसा कठिन कार्य क्यों न हो उसमें आपको तुरन्त सफलता प्राप्त होगी | जिस किसी 
को आप याद करेंगे WE केसा ही कठोर क्यों न हो तुरन्त आपके चरणों में हाजिर होगा, 
कठोरता तथा शत्रुता को छोड़ कर आपका हुक्म मानने लगेगा, . दिल पसन्द सगाई, शादी 
होगी, नोकरी मिलेगी, बाँक स्त्री के सन्तान होगी, मुर्दा eat से बातचीत होगी, जमीन 
में दबी दौलत स्वप्न में दिखाई देगी, मुकदमे में जीत मिलेगी, परीक्षा में पास होगे, 
A व्यापार में लाभ होगा, दुष्टग्रह शान्त होंगे, बदकिस्मती दूर होगी, खुश किस्मत बन 
$ जाओगे, जोवन सुख शान्ति तथा प्रसन्नता से व्यतीत होगा | 


तांत्रिक अँगूडी १-१५-०, स्पेशल एक रूपया WF आना स्पेशल ३-०-०तीन रुपया 
Swe, GN के Ce NS 

पावरफुल २-१५-० (तोन रुपये पन्द्रह आन) जिसका बिजली क करट को तरह AKA 

"प्या SI Lum 2 PE का Cay २ COMA SN a iN i 
असर हाता ह | यह तात्रिक शूठ ग्रहण तथा शुभ FEA म तयार को गइ Cl खस V 
Zo बजाय पश्चिम à eet mL x Le SOAM 0 mere EVER क्त | 
का बजाय पारचस स उदय हा i : ANS A कमा खाला e 

£s M ee ह ubere n TE S A Se Ved 
नहा जाता | ठाक न हान पर दशना Aida WU nt गारटा ह। [थ्या सावत 
करने वालं कॉ १०००) TRE इनाम | ZI 


प्रो” बंगाल मेस्मरेजम हाउस(0. D. 52.) जालधर शहर 


lic Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection | 


इनं पुस्तकों के आगे होरे जवाहरात भी 


सत्य लक्ष्मी भण्डार 
यह पुस्तक पुरुषों के लिये जेसी उपयोगी दे उसीप्रकार 
स्त्रयो को भी । स्त्रियाँ इससे नाना प्रकारकी सामग्रियाँ तेयार 
हर गृह कार्य में दक्ष हो जाती हैं और वह अपनी गृहतथा 
rdi खहेलियो में आदरणीय गिनी जाने लगती हे इसके 
rar इसमें सिर से लेकर पेर तक के प्रत्येक रोग की | 


ध्राजेमूदा स्वदेशी व पेटेन्ट औषधियों के परीक्षित प्रयोग | 
लिखे गये हैं | जिनके जरिये आसानी से हरेक चीज़ तैयार | 


कर बेकारी का सुँ न देखें didi दिनोंमें मालामाल बन 
नाचेगो । यह प्रयोग वाजारों में घडाघड बिकने वाले हं 
E २के aq ae नमक सुलेमानी शअ्टतार्णब 
च रंजन तेल, हिमकल्याण तेल, भूतनाथ तेल 
के रंग तथा तरह २ के साबुन चारनिश, 
त, BAG की बर्फ हर तरह के खाने 
र प्रकार क्री बीमारियों के सच्चेनुस्खे 


LAPI 2S 


So qq 


ग हजारों 


aii 


| देकर जिस्म के दर ० 


लेखक भारत विख्यात रूप विलास कम्पनी,” कांनपुर के मालिक श्री वेद्यरत्न सत्यदेव जी 
ल्य नहीं रखते । श्रीबंध जी ने अपने ३० साल के सारे अनुभव इसमें दिल खोलकर रख दिये जो कि 


पय तक नहीं बताते हैं 
मय तक नहा बतात॑ e! 


खुशामद करने पर मरते स 


m 2 AM M मळी 
H का चणन एसी खूब ख कर 
COME NET 2 

दवा G UE 


खुलासा कर 


सिर के बाळ से लेकर पर के नाखून तक का 
के हाल दिया दे वा हर एक मर्ज की पेटेन्ट 
दवाइयां दे दी हैं जिससे मामूली पढ़ा हुआ आदमी वेद्यक 
का अच्छा 
| हमारे शरीर में क्या है भोजन केसे और कहां पचता हे 
हर एक बाले चित्रों सहित भली प्रकारुसममाई गई हैं। 
शरीर सदेव निरोग रखने के लिये आसन भी सब चित्रों के 
लाभ सहित दिखलाये गये हैं । साथ ही उन नियमों को 
भी बतलाया गया है जिन पर चल्ने से शरीर नीरोग रह 
सकता है । इस एक पुस्तक के सुनने पढ़ने मात्र से स्त्री 
पुरुष के शरीर की थनाबट एव” q'epn शास्त्र का बहुत 
कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता हे | इस पुस्तक में 
aus सत्यदेव जी के लाखों शास्त्र के अनुसार बनाने 

a ava दवाइयां तरकीबों सहित “लिखी गई हें ।' इस 


पुस्तक से थाप थोके ही दिनों में बैँक का ज्ञान प्रा 
कर इसके द्वारा खड़े से बड़ा नाम मात्र ज्ञागत से ब्या- 


afte और परोपकारिक थोषघालय खोल कर अपू 
यशकीर्ति 


| कमाने लगे हूँ किसी उस्ताद की जरूरत नहीं हर | 


ज्ञान हासिल कर सकता दै इसके अलावा | 


सफे हैं वैद्यक का 


[स्तक भं २६२ हुनर | 
जो बेकार थे | 
कोइ रोजगार न ग्राता था वह भौ हजारों रुपया माहवार 


& laaa लोग लखपती हो गये 


ry wu 
1 छ 
à 41 


के तेल साबुन बाल उड़ाने का साबुन श्रक बाल काले 
करने का खिजाब हर तरह के श्रचार, खानी तम्बाकू आदि 
का मसाला स्याही र॑गसाजी, रोगों की पेटंट श्रौषधियां, 
कुलफी का बरफ बनाना करामाती cis] की अंगूठी बाल 
उम्र भर न जमने की दवा, नकली सोना, काले का गौरा 
बनाने बाली दवा, थादि हुनर छुपे हें जिन्हें लोग खुशा- 
मदु करने पर मरते वकत तक नहीं थतलाते। कीमत फी 
पुस्तक २७) मय डाक खच | 


दीनजन चिकित्सा 


यह पुस्तक श्री सत्यदेव जी ने रात दिन एक करके 
लिखी है इख पुस्तक के अन्दर फकीरी १०६३ नुस्खे हें हर 
मरज के ८-८ या १०-१० असाध्य नुस्खे दिये हैं जो मामूली 
पैसों में तैयार हो जाते हैं । इस पुस्तक को मंगाने के बाद 
आपको इनजुलयुर्वा, अग्टतसागर, MENA, भावप्रकाश | 
पुस्तक के खरीदने की जरूरत नहीं । पुस्तक सें यूनानी, | 
आयुर्वेदिक दोनों दी gata दिये E पुस्तकक्ष्या saci 
लिखी है जिसे मासूनी 
म० कुल ४) डाक ad il- 
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e 


भैरव 


| हसारा 


श्राप अपने दिल में जिस किसी का 


मेंडन्नति, सन्तान प्राप्ति, मुकदमा, कुश्ती 


| होंगे | सूल्य प्रति यन्त्र cH) दो रुपया आठ आना, तीन एक साथ मंगाने पर 
d ' ङाक खच i=) अविश्वासी पुरुष हीरे को पत्थर समझ कर Ge देते 


n | | 


E 
= 
Qy 


पोस्ट चो. १३६६ देहली नं० 


लाटरी 


i आदि में जीत, विछड हुए जनों से सुलाकात स्त्री पुरुष 
से चाहे उसे वश में कर सकते हैं, और जो कास अपने दिल में सोचें हों वह पूर्ण 
ain) ¦ 


सन्तान 


द 


मासिक धारा 


जो हर तरफ से निराश हो gb हों वह एक बार आए | में व्र किसी कष्ट के मासिक थम चालू कर दूगी । यदि मेरे 
सहाविकराल भेरव यन्त्र मंगा कर अपने 


दिख की सुराद पूरी कर । इस यन्त्र को अपने पास रखकर 
नाम लगे, वह 
` ङेसाही घंमडी व सख्त कलाम क्यों न हो, आप से 
मिलने के लिए बेताब हो जावेगा और फिर जीवन भर 
झापकी जुदाई पसन्द न करेगा | इसके Barat हाकिम 
को अपना बनाना खोई हुई चीज़ तलाश करना, किसी के 
दिल का भेद मालूम करना सु दा रूह से बातचीत करना 
परीक्षा में पास होना, ऋण और रोग से सुक्ति, कारोबार 


| हर डाक में इसकी सफलता क प्रशंसा पत्र देखते हुए यदि में इसकी 
। कोसत एक सो रूपया प्रति शीशी रखद तो भी कस 


; सहल डाक रखा हू | 
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यदि किसी बहिन के पचास qu की कम उमर में या किसी रोग 
से मासिक धस रुक गया हो या बिलकुल होता ही न हो वो मेरे पास 


| पास न आ सके तो दवा 'मासिक धारा’ मगा कर सेवन करे । यह 
| दवा केसर, कस्तूरी, अम्बर ओर इसी किस्म की ed सी अनमोल 
चीजों से तयार की जाती दवा इस कदर तेज है कि अन्दर 
जाते ही बच्चेदानी का मुह खोल देती है। मासिक धर्म चाहे 

कितनी भी देर से रुका हुआ कयां न हो फोरन चालू हो जाता हे | 
यही कारण हैं कि इसको बड़े बड़े डाक्टर, हकोम AA हम से बार वार 
मांगते है ओर अपने रोगियां से इसकी मुंह मागी रकमे वसूल करते हैं। 


z| 


€ | लेकिन Ud 
अपनी बहिनां की भलाई के लिए इसकी कीमत केवल दस रुपये अलावा 
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मे s श्राज कज बाजार में इस किस्म की बहत सी पुस्तक | (१) uu विद्या--सब प्रकार के 
प्यारे amai ! ma कल ET त सी 1) 


हमारे यहाँ का यह श्रनमोल रत्न बहुत लाभदायक 
साबित हुआ ह इस पुस्तक द्वारा हिन्दी पढ़ा हुआ को 
भी ager २००) साहवार वेतन आसानी से कमा सकता 


खरीद कः 1 पेसा | (२)कोक विद्य 


काश्मीर के do कोका के उसूलों को मानते हुये अनभोल ayam श्राव्माश्रां से बात चीत करन 
v 


à ( 
है, इसके थ रति रहस्य छाप कर प्रकाशित किया हे | ART हर | बाल रक्षा स्तम्भन वशीकरण आदि ad (६) यंत्र विद्या 
; Li APR oa SSE र INIT IUR | एक आदमी को पढ़ना जरूरी है बड़ों का कहना हे-- | मोहन, उच्चाटन रोग हरण लक्यों की विधि-(७) da विद्या 
शी zi D i: ^x gi a ed AU INT | पिंगल बिन छन्द रचे गीता बिन ज्ञान, रति रहस्यबिन | इन्द्र जाल की माया जादू के Agga खल (5) ज्योतिष 
amis i 4 dr dd T ig Au Ra रति करे वे नर पशु समान इसके अन्दर पद्मिनी, चित्रनी, | विद्या-मनुष्यों का कर्म फल भविष्य जानने की विधि (8) शिल्प 
COUR ca ने की खेद aw E. y s p S. | संखिनी, हस्तिनी चारों प्रकार की स्त्रियों का amps दे | विद्या, हींग, ga, नमक सुलेमानी, बाल उबाने का साबुन 
: a E oe tr Y i 1 ait qe maat का qua पति पत्नी end घर केश भूषण aa, तांबूल विहारी गर्क कपूर, faata, मोहर 
यती T हर किस्म क An a GN * 2 ह d > | क्लेश दूर करके स्त्री को वश में करने के सरल तरीके | 'स्थाही आदि अनेक चीजें बनाने की विधि (१०) राजनीति 
अकार र % खातुन, जाल, MM, काका त्याहा) रग PD | दिये गये हँ | इसके अलावा गर्भचारण करने की | विद्या-न्याय पुर्ण राज्य करने के नियमों का वर्णन तथा 
कर धर किस्म के रेंग बनाना चसड़े के सूटकंस, | शास्त्रोक्त fafa गर्भ रक्षा के लिये उपाय गभं न रहने की मालगुजारी, कोर्टेफीस आदि के नियम । 
इ की rnm तथा स्प्रिट च अकं बनाना, ET | तरकीब | इसके अलाचा स्त्री प्रम करती है कि नहों इसकी (११) वस्तु विद्या-गृहनिर्माण सम्बन्धी ज्ञान । (१२) 
ब चांदी के gaa का बयान, नकली | पहचान स्त्रियों के चुम्बन थालिंगन के तरीके सभी रित्रयो | संगीत विद्या-भजन दादरा, कब्वाली, आदि बनाना (१३) | 
í > बिकौर नीलम वगरद्द बनाना, चांदी, | को वश में करने के सरत्त उपाय दिये हैं पुस्तक क्या है | रसायनिक विद्या-नकली सोना, चाँदी आदि बनाना और 
We को साफ करने की वार्निस बनाना ज़िन्दगी का साथी है इसमें समय पर काम आने बाले | नोहा, तोबा आदि घातुश्रो के फूकने की विधि। (३४) 
p, awai पर नाम लिखना, | दिलचस्प नुस्खे भी दिये हैं बाफ स्त्री का इलाज अपनी | SM विधा खेठी करने के सम्पूरणं नियम । अन्त में नट 
काढ़ना, चाय की टिकिया बनाना दूध | स्त्री तथा BM श्राप को श्रायु भर सुन्दर तथा तन्दुरुस्त | विद्या सम्बन्धी समस्त बात देकर ६४ कलाओं का बड़ा ही 
कस्तुरी, कपूर भीमसेनी, | और जवान बनाये रखना पुत्र पुत्री पैदा करने का प्रयस्न | रोचक वर्णन किया दै २०० से ऊपर एष्ठ दाम qua) 
eed ata का मंजन आंख | ape स्त्रियों का वर्णन s due मेद नामी का इलाज हिन्दी-उद का मास्टर 
‘waa की हुकमी दवा | स्तम्भन घटी बनाने की विधि धातु पुष्ट करने के नुस्खे ag किताब क्या है? उदू' हिन्दी का भण्डार हे. 
जगा र्र uns करने 9 wile विधियों का qui 2 जो बार्ते बहुत सा रुपया | अगर आप SIT मास्टर के Era हिन्दी पढ़ना चाहते हे 
क मोह id pei खर्च करने पर भी नहीं fuer सकती हें यह सब रति | तो इस किताब की बदौलत हिन्दी जानने वाला उदू" और 
2 भी बढ़ी जरूरत की | रहस्य में प्रोत हो सकती हैँ । ४ रंगीन चित्र हें । ज्ल्दी उदू जानने वाला हिन्दी थोडे दिनों में ही सीख सकता 
Bora ं Aaa । वरना पठान vem किताब को gg संख्या | है किताव बहुत लाजवाब है । श्रा ही संगाकर हिन्दी | 
| | ४३५ पेज की होतेहुए भी मूळ्य Rue) मय डाक खर्च । | से उद्‌' और og सै हिन्दी पढ़ें | gu १२८ मूल्य १॥७) 
स्त का लय नं०१६, खा री बा व ली देहली । 
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द्र) झार मासिक घस के दुष्ट रोगों में फंस गई थो । सुक्त मासिक wd खुल 
Pro 
सफेद |पानी (श्वेत प्रदर) अधिक जाने के कारण में प्रतिदिन कमज़ोर होती जा 
चेहरे का रंग odis: पड़ गया धा, घर के काम काज से जो घबराता था, 
सर चकराता, कभर ददे करती झर शरीर eat war था। मेरे पतिदेव ने 
A wu की xp. आषधियां सेवन कराई” परन्तु किसी से भी रत्ती भर लाभ 

अकार faman वर्ष तक »डा दुःख उठाती रही । सौभाग्य से एक 
Rea gar दूजे पर fux के लिए आये | में दृत्वाजे पर mer डालने 


किया हे sip रही हैं | अब में इस arya ओषधि को अपनी दखी बहिनों 
शी सलाई के ल़िएँअसलऽलागत !-पर siz रही हूं इसके द्वारा में लाभ उठाना नहीं 
हुती क्योकि ईश्वर teg m बहुत कुछ दे रक्‍खा हे १ 
| यदि enika इस दुष्ट रोग में फंस गई हौं तो ae सुक्ने जरूर लिखें। मे 
अपने हाथ से ओषधि बना कर वो० पी० पार्सल द्वारा भेज द'गी ! एक बहिन के लिए 
घ्राने असल लागत 


^ 


Sn 


ई वा ही नुस्खा मालूम दै | 


$ 


जरूरी Qa सके. केवल स्त्रियों को इस-दवा 
कोई बहिन सुके: आर रोग की दुवाइ के लिये न लिखें । 
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—; अपूर्व शक्ति पैदा करने वाली :-- 
'चन्ट्रोदय मकरध्वज वटी 


यह षधि बल और वीय का राजा है इसमें चन्द्रोदय कस्तूरी, भीमसेनी कपूर 
सोना चांदी, सोती आदि संयुक्त हैँ । चन्द्रोदय नाम रख लेना सहज हे परन्तु असली 

Nga तयार करना सब का काम नहीं, वीय सम्बन्धी कोई भी खराबी हो दूर होकर 
संतान उत्पत्ति के योग्य होता हे | हर प्रकार की शारीरिक च मानसिक च धातु की 
निबलता दूर होती है बूढ़ा जवान होता है मकरध्वज सब रोगों को दूर करता है | उचित 
अनुसार विधि से प्रत्येक रोग पर aat जा सकता है । राजे महाराजे सदेव इसे सेवन 
करते थे । इसी कारण प्रकृति विरुद्ध बहुत सी रानियां रखने पर भी दुर्बल न होते थे । 
सरते के मुख में डाल दें एक बार तो अवश्य ईश्वर की कृपा से उठ खड़ा होगा.) इम 
इसके द्वारा अनेकों नि;सन्तानों के घर बसा चुके हँ । हर वर्ष ४० दिन खा लो तो बस 
क्या कहना है उनकी आयु बहुत ही बढ़ेगी । यह दवा स्त्री पुरुष दोनों के लिये 
उपकारी है। 


>> A ` A ` ^ s ` >> 
आपका शरीर केसा ही शुष्क हो गया हो शक्ति भले ही नष्ट हो गई हो, योवना- 
वस्था की तेजी जाती रही हा शरीर का रुधिर घूसना बन्द होगया हो, चेहरे की सुर्खी 


उड्कर मु ह का रंग फीका पड़ गया हो गाल पिचक गये हों, छाती की अस्थियां निकल 
गई हो, सांसारिक सुख को प्राप्ति न होती हो ऐसी दशा में चन्द्रोदय सकरध्वज वटी 
का कवल ४० दिन विधि पूवक सेवन कर लेना ofa आवश्यक यह अनुपम | 
आपके शरीर को समस्त अस्थियों को चिकना सर्बाङ्ग स [र सुन्दर गुलाबी 
मखमण्डल, परां को बनाकर सम्पूर्ण Uxqu 
प्रदान करेगी तथ के समान पतला होना 


& 1 
3 


क्त, नेत्रां को 


उत्साही भोर आनन्दी 


स्व 


~ 


FAP ADIT [सय वीय का निकलना, 
पेशाब पतन, नप॒न्सकता 
सुस्ती, शरीर में नया खून, 
नई ताकत का दवारा आनन्द 
मिलेगा । ES अजग | 


ग्रॉपधालय नं० २ गढ्युक्तेश्‍वर Ju 


—m xt E ME st CN अ : TE 


घाट (उत्तरप्रदेश) 


\ 


शंकर महादेव के कद हुये जम्त्र मन्त्र, तन्त्रो का 


कोक शास्त्र“ 


सम्बत्‌ २००७ की खुशी में अनमोल सट पाठकों की 

प्यारे नाजरीन आजकल बाजार में बहत तरह के कोक- | भट पुस्तकों के प्रेमियों को सम्वत्‌ २००७ की खुशी सें हमने 
शास्त्र चल रहे E, गरीब जनता धोके में Une. हुनको | X00) की कीमत का एक अनमोल सेट २1०) में देने का 
खरीद कर, अपना पेसा खराब कर रही है हमने इस बातको | निश्चय किया दै | इस सेट को मंगाकर प्रेमी पाठक अपनी 


जरूरत की तमाम पुस्तक इस सेट म॑ पा जाचग पुस्तका 


HZ नजर रखते हुए कोक शास्त्र काश्मीर के दीवान 
do काका के sqai को मानते ZU वत्स सुनि के कास 
सूत्र का निचोड करके यह अ्रनमोळ ग्रन्थ छापकर प्रकाशिष् 
क्रिया है बड़ों का कहना है-- 


नास ZH ग्रकार दँ | 
नाम पुस्तक 
| Xp परीक्षा फे लक्षण--मरने से पहले मालूम ॥) 


| सच्चा जादृगर--हर तरह के जादू के खेल |l) 

पिंगल faa छन्द रचे अरु गीता बिन ज्ञान । | jefa रोग शारि d 
Si E थिन a Eo i q : बिना थौचधि रोग शांति का उपाय ID 
DUET oF nt NE Bur qaa प्रेत को वश में करने के तरीके u) 


— — यह एक बड़ा जबरदस्त ग्रन्थ है जिसको ux 
आदमी को पढ़ना जरूरी हे इसके a LCS 
नी, शंखनी, हस्तनी चारों प्रकार की स्त्रियों का वर्णन 


I) 
I) 


: करने के तरीके 
| waa का रोजगार-हर प्रकार के शबेत बनाना 
घर का इकीम--हर तरह का फकीरी up |!) 
मनोकामना सिद्धि-सुकदमा, शादी, यात्रा, बीमारी, सफल 
वशीकरण मंत्र, नामर्दी का इल्लाज ^ ब्योपार, नौकरी इम्तहान आदि 1) 
sata इत्यादि अनेक विधानों का ^ nor का रोजगार-दर प्रकार के तेल बनाने के तरीके १) 
[ल रूपया खर्च करने पर भी नहीं सिल | wq हिन्दी को पाठ-बिना उस्ताद के लिखना पढ़ना ।) 

| प्राप्त हो सकती हैं | ag तमाम १२ पुस्तकों का सेट जिसकी कीमत xul 


1 सहज में 
| Jag होती है कुळ २।८-) डाक खर्य ॥&) में आज ही मंगाइये 
पुस्दक खत्म होने पर आपको पछुताना पड़ेगा | 


— M —ÀÁÀÀ 


2 मोटर गाइड, मोटर के दर g का ज्ञान कराकर 
? : , कुल ३॥-) मय डाक खर्च । 
MEET खाना de १८ लाहोरी 


AUN । 
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\ ् à e ME 
: बशी करण संत्र--स्त्री, पुरुष, हाकिम हुकमान को वश में | 


मोटर दिराहइवरी सिखाने वाली अनूठी पुस्तक । कीमत | 


t Sharma Najafgarh Delhi Collection छ 


ˆ सावरी तंत्र (सेवड़े का जादू) 


१---वशीकरणा विद्या-यंत्र, मंत्र, dai को सिद्ध कर 
चाहे जिस ! को अपने वशीभत कर उससे मन | 
ne -आकष up विद्या मंत्र बल | 


को अमरीका 
से क्षण मात्र में लंका बुला लिया था उसी प्रकार आप 
भी दूर देश में de हुये सपने चाहे जिस मित्र को पाख 
| बुला सकते gri ३--श्रष्ट सिद्धि हवा में उड़ना, अंगद के 
समान बलवान द्वोना, हाथियों का बल प्राप्त करना, अन्त 
धान हो जाना, फिर प्रगट होना इत्यादि क्रियायं लिखी 
हैं। ४-काया-कल्प वही प्राचीन विद्या जो ढाका, ame 
कामरू में प्रचलित है जिससे मनुष्य की शक्ति श्रौर अक्ल 
| ही दूसरी हो जाती है। तोता, मैना, बकरा, बन्दर बनना 
| तो बात ही क्या | ४-यक्षणी साधन-महा-माया अरुद्धित 
| यानि यज्ञणियों को सिद्ध कर उनसे मनमाना काम लेना ६- 


| भूत विद्या-प्रेत, ड॑किनी शंखिनी इत्यादि का मंत्र बल्न द्वारा 
fag कर उनसे मनमाना काम लेना । ७--श्रोझा विद्या-राड़ 


| कूक द्वारा इलाज करना इत्यादि बातों का सविस्तार 
| वर्णन È । यंत्र मंत्र du को सिद्ध करनेकी पूर्ण क्रिया लिखी 
| गई हैं । जिन da मंत्र तंत्रो को कलियुग में श्री शंकर मद्दा 
देव ने कील दिया था डनको यदि विधिवत क्रियाचुसार 
सिद्ध feat जाय तो aa भी अपना पूरा असर दिखाते हैं 
सिद्ध कायकर्त्ता पर निर्भर दै । xum) में मय डाक खर्चे । 


qur ने ygan पाताल 


बिजली मास्टर बिजली का [फिटिंग करना, खराब 
फिटिंग को ठीक करना, बिजली के हर काम को सिखाने 
बाली अजीव पुस्तक, कीमत कुल २॥-) मय डाक खर्च ।| 


गेट देह'ली | 


Py by Sarayu "आ RIT Delhi शुलाजी unding by ab 
|] 
. * 


t A जीवन A 
à गंगा सत शिलाजात श्री गंगा नारी उ 
यदि आप थुषा अवस्था में कुकमों' में फंसकर अपने 
At को खो gs हैं र उपस्थेन्द्रिय में fadaar और स्त्रियां का प्रदर रोग ही उनकी 
सुस्ती आगई है कमर में ददे, सिर में चक्कर, परिश्रम से | जिन्दगी का शत्र gal ह (0: IE 
घबराना, सुख पीला और बेरोनक रहना, जीवन से घृणा | भयंकर रोग उनके atea व स्वास्थ्य को 
समय पर लज्जित -होना, आदि कारणों से जीवन को | USUS कर १६-१६ वष की नवयुवतियों 
बवाल सममते हैं तो इस सत को सेवन कीजिए जिसके | को बृद्धा के समान बना देतादै। ऐसी 
सेवन से प्रमेह, स्वप्नदोष आदि रोग दूर होकर शरीर में | अवस्था म वह युवतो न तो अपने पति 
पैदा होती दे के स्नेहपात्र द्वी बन पाती हे और 
i E) आर न 
चाहे बह कितना हो पत्थर दिल क्‍यों न हो, sed गौर दोशियारी पैदा होती हे । इस सत की MF dn 
= प्रशंसा से पुस्तक भरी पड़ी हें | मूल्य चार तोले ४) | VIASAT ही । वेचारी भार स्वरूप 
SX WE, सात ताले तोड आपके कदमों में हाजिर रूख जिन्दगी à १ इई 
ES a = डाक व्यय ॥=) अपनी जिन्दगी के दिन काटती हुईं घुल- न 
ठोरता तथा शन्रुदा को छोड़ आपका हुक्म बि जली e a OR R OA ioo m 
xs जल ज्‌ खुल कर मर जाती ह॑ । हमने ag दवा ऐसी ही दुखी 
लगेगा, दिल पसन्द सगाई शादी होगी, नोरी | [जणी का तावी बहिनों के लिये इजाद की है। इस m ue से पीड़ित 
बॉ स्त्री के सन्तान होगी, gel रूहों से यह ताबीज साइन्स का अजीव |o ली i Wal DR ES 
होगी जमीन में Ee s 2 होने वाली स्त्रियों के TA से श्वेत रग का azaan 
होगी दुबी दौलत सपने में दिखाई चमत्कार है इस ताबीज के पहराने नि SA | 
AS $ dau पानो निकला करता है जिसके कारण--पेट, पीठ ब कमर | 
सकदसे ig f, परीक्षा में पास होंगे, से बच्चों के दांत आसानी से निकल | भे दर्द, कमर की रीढ़ में ददे, तमाम शरीर में जलन, सुख 
गर सें ज्ञाभ होगा, Tene शान्त होंगे, बद्किस्मती आते हें और ag दसियों रोगों से * a gre aia. ya SE OS . 
= = x अनय ss M पर पीलापन, सर में दृद, उठते-बेठते हड्डियों का चट- | 
डूर होगी, खुश किस्मत बन जाओगे, जीवन सुख शांति बचे रहते हँ बच्चों के हरे पीले दस्त कु x : | 
s Sd ना व चक्कर का आना, कमजोरी मालूम होना, भूख 
प्रसन्नता से व्यतीत होगा | | का आंखों के दुखे रहना पसली का jme. 


| 
m j ड Re का न लगना, बदन दुबला कमज़ोर हो जाना, मासिक | 
| RS अंगूठी १-१४-० स्पेशल पावर फुल ३-५९-० चलना ज्यादा रोना रात को सोते २ 
लीन रुपये पन्द्रह आने जिसका बिजली का करेण्ट की EDES. m star सूखे का. रोग होना | 


तरह fx र a को) ^ * a ae 
जिस ससाना कहते ह आर भा दर प्रकार के रागा 


धर्म का ठीक समय पर न होना, यदि होता भी हो तो | 
yt A NEEJ D - ‘i 
तरह फौरच असर होता हे यह तांत्रिक थ'गूठी ग्रहण 


a 
Q 
कम-ज्यादा होना, सन्तान का न होना, हिस्टीरियाँ अर्थात्‌ | 
b e ~x aà 3 ES ° ` ^ j E 1 i à i 
| Sat खुन aga सं तयार की गई हे । सूय qd की बजाय . में यह ताबीज फायदा पहुंचाता है ओर 
यश्चिस सें उदय हो सकता हे लेकिन इस तांत्रिक थ्रगूठी ह 


1 को अन्दरूनी बीमारियां के 


| एक्‌ बार magy 


Lu Sar uade GO HT, R ग्रील बाला चीप Najafgarh Delhi, Gallestion, जायगा जो यह प्रत्यक्ष कर दिखाब कि हमारे ee ee से उत्तस uth : 


XM 


0 -74-४ - INS TSE E, २7. | एका Ora RE Ne rra में इससे qd प्रकाशित F 
Sper erage PRSTE SETTE हुई २६ घण्टे Digitized’ by!Sarayü-rastFoundation;De[R] and:eGenigotri RürdiPbyIMofeJKS rar में इससे पूर्व प्रकाशित ve 
त जिगड़ने चाली £ 1 यदि आपको हर तरह से उत्तम घड़ी क" हे ती नीच दी राई घडवी HQ TO 


] ; हमारा सबसे अच्छा २००--सातरंगे चित्रों तथा ८ रंग चि 
i F नम्बर आर दाम की चाहिये Un । हमारी भेली घड़ी को | r दिल वाला, (जो लाहोर, कानपुर, कलक 
i जगज 


६ देखनेवाले मित्र भी आपको FUME TAS लिये कहेंगे 


SET | Blas A) 
भेडा वेगा और z Mg E nr ९ 
मज्जा RR उत्तम प्लास्टकका फीता भी मुफ्त दिया जायेगा v 
ne PC cM) A É 
Lemij— एक साथ कोई सी रे घढ़ियों के खरीदार को डाक खर्च ! 3 
१२ बारह afgal अंगाने बालों की तेह्र घढ़ी मुफ्त इनाम में GI | SL 
ही नं 3 ११६२ सफेद केस को afer: 19) pua 25) T E मान्‌ "i fra ये a, री t 4 faf 
शि धडा न० ११६३ AT ११६७ सफेद केस को बिया 10) १४ ) Ai श्रमान्‌ पाडत काकाजी महामंत्री महाराजा काश्मीर कौ हस्त 1ल।खत पुस्तक का | ; 
ia) हु a is Y 2 F पंजाब क सुप्रसिद्ध अ्रनुवादद do सापूराम जी aei के कठिन परिश्रम का फोटो । जिसमें 
LI 23 2! Y ` F यी COE E. om ^ A ७ 
(९ ५» 5 ^ ८ सुनेहरी Wa सु » 21 A, कोक शात क असली भाबाँ को प्रकट करके do जी मे जनता को अति लाभ पहुँचायान्है | इसमे शाक 
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९९) p » 9 ४ या & नोपल काल ३०)-३४) ३२)-४५) मावा कर पढ्‌ | यदि हमा WS के विशुद्ध मतीत होतो तत्काल कीमव लोटा देंगे) इससे oy 
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रजोदर्शन अर्थात्‌ तु, उसका सामयिक प्रभाव, severap बढी बनाने की तरकीब ent अनेक चिघान 
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फे WEN, उनके सम्बंध से ama योधन बद्धक बढ़िया tae मसाले, खी-पुरयां के डोक शास्र 
सस्यंधी रोग और इनकी mara गुणकारी प्रौषधियाँ, स्त्री पुथष का इलाज, वशीकरण, तंत्र मंत्र, श्वी-पुरुषों 
Qos तसबीरें तथा उनके दिलचस्प हालात Wo adi नही, खी तथा पुरुषों की बह गुम्न बाते आदि 
ऐसी दर्ज हैं, जो कि यहाँ लिखना afera नहीं, पाठक सनम लें । यदि याप युबावस्था 
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घन्चयापन, हिष्टीरिया, स्वेतप्रदर आदि समस्त रोगों को जड से दूर करके स्त्रियों 
को रास घारण करने योग्य बनाती E । मुख पर लाली थार सुन्दरता बढ़ जाती 
è | सब से बढ़िया दवा है | की मत $शाशो दो रुपये चार आने =|) डाकवचं १) AANI 


दीस बे छे ane का निथोड । तमाम शारीरिक झम मोरियों की एक माठ दिव्य, रामबाण भौषधि 
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“maa संजीवनी बूटी छा रस” ag दिव्य और अमर आषणि 
हैं जिसने रामायण काल में were जी सहाराज को लंका के युद्ध डे wuu 
दोबारा जीवन दान दिया था । वह बह संजीवनी बूटी का रस हूँ feast 
तीन ga रोज सेखन करने से vgy दिन के अन्दर तमाम रग, VELA 
- आय जनक शक्ति पैदा होकर शरीर कुर्तीला, और wea हो जाता Ë । 
नद )) a ५ चेइरा शुलाड की ace 'चसकने छगता है। ओर गाये शुजरे gaii ढो सारी 
E. > eui पूरी होकर जीवन का सडा आनन्द सोसते हैं । उ६र फे सारे रोग दूर 
J EE 3 लेकर सारी से सारी ओजन Emu हो आता हे. । भूख इतनी wg जादी Ë 

È faq धी आदि जिकनाई बाळी योज जितनी aru, शरीर में पचकर 
EK: DEN पुर हो जाया हैं डोर गरुध्य को कोई रोग मही सवाता। इसमें 
ZES नस she मिलाये गये हैँ कि नपुंसक भी पुरुषत्त की पूरी शक्ति पाकर 
ghar पैदा करने के योग्य हो जाते É और बूढ़े भो जबानी का araa 
una दिल, दिसाग और शरीर के दन अंगों पर णहुत शीघता से पढ़ता ह जिनका 
e नसल की mug से LE à 
सकी संजीवनी बूटी रस को एक बार सेवन करले, उन्हें, फिर छश्लो और 
p आयु भर शआवश्यकता नहीं edt । 
ये और यह “असली संजीधनी बूटी रस” एक ares है क्योंकि इसके 
i शरीर ever होकर शारीरिक wad लेडी के साथ पैदा 
पाकर पुरुषत्य का 'आनम्द भोगे EO झो लोग जचपग की 
BANS, GE, स्वशदीष, शीघ्ररदन, खिया छीतस आदि 
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सन्तान दाता? faat | इन पांच रातों में स्त्री का शरीर ठोक हालत Har 
जाता है इस alata के कारण Ma दजारों बहिनों की गोदसें बच्चे खेल रहे हैं । 
पुक शीशो काफो है जिसका मल्य ३) तीन रुपया है | डाक खर्च १) wen 
X A ~ ~ 3» ^ aa 
श्वत कुष्ट का दवा---जोग कहते हँ कि इसको अच्छा करने की कोई दवा 
wet | ag ख्याल गलत EI इस रोगसे सफेद दाग a चकते शारीर सें पढ़ जाते हैं, 
देखने में शरीर बहुत बुरा मालूम होता है । इस दवा से पुराने से पुराना श्वेत 
कुष्ट हमेशा के लिए नष्ट हो जाता हैँ आर सफेद चकत्तों को कुदरती चमड़े के रङ्ग 
Ln fi A e © 
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re) WE cT OO IE 


“aa प्रकार के स्त्री रोयो की एक मात्र दिव्य 
विक या कम श्ाना,टीक समय पर न होना, पेट; नलों पीठ कमर में दर्द होना, 
भूख न जगना,पाचरशक्ति की कमो, सिर में चक्कर आना, खून का कम होजाना, 
gaah दिष्टीरिया, श्वेसप्रदर आदि समस्त रोगों को जड से दूर करके kadi 
को रास धारण करने योग्य बनाती हे । मुख पर लाली ओर सुन्दरता बढ़ जाती 
दै | सब से बढ़िया दवा है । की मत १शाशो दो रुपये चार थान २।) डाकखर्च १) AAN 


दीह e छे one का निघोढ़ । तमाम शारीरिक कनजोरियों की एक सात्र दिव्य, रामबाण fà 


Zu छंजीदनी बटी का रस जिसको प्रशंसा सारा जगत कर रहा है 


"esent संजीवनी बुडी छा बस?) ay दिव्य छौर अमर औषधि 
है जिसने रामायण फाळ में wwe जी महाराज को लंका के ug € wu 
दोबारा जीवन दान दिया था। यह बह संजीवनी बूटी छा रस है जिसकी 
सोन qa रोज सेबन करने से was दिन के 'अन्देर amram, wi में 
आफक्रर्यजनक शक्ति der धोकर शरीर फुतीला, और स्वस्थ हो जाता है । 
= चेहरा gare की तरह चमकने लगता है । और राये गुजरे पुरुषों के सारी 
mui पूरी हकर जीदन का सदा आनन्द ANTON । उदुर के साईं रोग दूर 
क होकर भारी से भारी भोजन ES हो जाता EG भूख इतनी wq जाती E 
% कि दूध tents fees आळी चीज जितनी खाये, शरीर में पकर 
उदन yz पुष्ट हो आवा È और mqen को काई रोग नहीं सतादा। इसमें 
लेमे जौहर मिले गये हैं कि नपु सक भी पुरुषत्व की पूरी शक्ति पाकर 
लाद पैदा करने फे योग्य घो जाले हैं और ay मी जानी का आनन्द 

निल, दिमाग और शरीर के डन अंगों पर बहूत शीअता से पड़ता है जिनका 
Pes की Hoss fi 


संजीवनी बूटी रस को TUE धार “haa करले, उन्हें फिर quill ete 
* ae aq आवश्यकता नहीं रहली । 

pur “असली संजीवनी बूटी रस” एक medi हैं क्योंकि इक्षक 

होकर शारीरिक wad लेडी के साथ पदा 
भोगवे Ma हो लोग बचपन की 
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F Z i प्रकार प्रभाव दिखाती हैँ कि इनका प्रभाव पहली ६ 

giros जी सेवन करें aK इसका जादू भरा प्रभाव देखें, इससे बढ़िया गे 

के पास नहीं ४ । qug हमसे dara । मूल्य um 
£> wie 
लिण ळे! 
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¢ ^ 
TRA गाली D 


sasi) नसों बीर 4 
«qur माना गया gi 


शीशी केबल ei) डाक 


i लिया 

T et गिरना . पशाब करते समय ta सा Sum 

Bed E WE खुन का जौहर रै. शरीर का राजा È उसके नष्ट होने से शरीर निर्बल छो जाता है भर दिल 

मस्तिप्ड,शरीर दुर्यल धोकर अच्छे खासे qu भी ead वन जाते हैँ । काय fpa नदी ans | जरी खा 

परिश्रम करनेसे सांस फूलने लगता हे सिरमें दर्द रहता है । सैंकड़ों शिमारियां an जाती Ki हमारी गोलियां 

इन समस्त रोगों रा दूर करक शरीर का अलवान sie शक्तिशाली इना देती हैं । qo एक शीशी RI) 
१ २ 


हीन शीशी ६) ame व्यय iiz) 


M^ A 
सन्तान हान का दवा 
जिस स्त्री को सन्तान न हु ती हो ad केवल पाँच रात तक हमारी सशहूर दवाई 
“सन्तान दाता? faam) इन पांच रातों में स्त्री का शरीर ठोक हालत सें a 
जाता दै इस alata के कारण ma हजारों बहिनों की गोदसें बच्चे खेल रहे EI 
एुक शीशी काफो d जिसका मल्य ३) तीन रुपया है | डाक खर्च १) mapu 
» A AN ^o fà - AUN 
श्वत कुष्ट का दवा---लोग कहते X कि इसको अच्छा करने की कोई दवा 
नहीं ag ख्याल गलत है। इस रोगसे सफेद दाग घ चकते शरीर में पढ़ जाते हैं, 
देखने में शरीर बहुत बुरा सालूम होता हं । इस दवा से पुराने से पुराना श्वेत 
कुष्ट हमेशा के लिए नष्ट हो जाता दै आर सफेद चकत्तों को कुदरती चमड़े के रङ्ग 
में aa दे | कीमत Rn) डाक खर्च १) अलग । 


Wa सुन्दर करने की ओषधि 
अगर थाप अपने चेहरे या जिस्म का रंगा काले से गोरा तबदौछ करना 
चाहते हैं या sus चेहेरे पर Hagan दारा कील छायां दर करने की ख्वाहिश 
at तो. हमारा Gun किया हुआ लण्डन ब्यूटी लोशन, इर्ते भाल करे । जिससे 
झापके जिस्म या चेहरे का रंग शर्तिया छाले से गोरा हो जायेगा, कीमत फो शीशी 
केवळ पुक HIT RA "HR VIE) xo P डाक खर्च ५ या ३ शीशी तक १ ) 


aaa । तीन शीशी की कीमत x) पाँच wo । यदि फायदा न EY तो कीमत 


L 


mima 5 चापिस होगी । , 
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इनाम uhdat 


que किसी तः 
हो जाते हैं. और 
उस जगह बाल कभी पैदा नहीं होते । जगह 
रेशम की तरह मुलायम, नरम और साफ 


फिर जीवन भर दावारा 


हो जाती a कीमत प्रति शीशी सिर्फ 
दो रुपये आठ आने 9) डाकखच १) 


लगी तीन शीशी की रियायती कीमत ६॥) छ: रुपये आठ आने । इस दवाई | 
को मशहूर करते के लिए हर शीशी के साथ दो फेन्छी ग्यूट रिस्ट्याच और दो 
SQA सोना लण्डन न्यू गोल्ड मुफ्त चतीर इनाम भेजो जाती दे । जल्दी क 
आर फायदा हासिल करें । माल पसन्द न द्वोने पर मल्य वापिस किया जाता हैं । 
fa शीशी के खरीदाए को डाकखर्च माफ और छे घड़ियां और छै अंगूटियां 
सोना लण्डन न्यू गोल्ड सुपत इयाम दी जाती हैं: । 


असली वाल काला तेल Ae १ 

हमारे प्रसिद्ध “वाख काला तेल” के इस्तेमाल से सफेद धाल हमेशा के 
hy से काले हो जाते हैं और फिर जिन्दगी भर काले ही पैदा होते हें. । यह 
सन्यासी deat दै । सिवाय हमारे Tat जगह ने भिलेगा 1 गिरते हए 
बालों की रोकता हैं. बालों को लम्बा, घुंघर वाले और चमकदार बनाता है । शंज्ञा- 
f ता हैं। आंखों Us pu eos देता Ri याददाश्त D 

D m "a सुगन्धित हैँ । a प्रति शीशी सिर्फ xU) दो रूप 
स्र X) अलग । तीन शीशी.की रियायतो कीमत छः रुपये 
५» इस दवाई को मशहूर करने के लिए हरएक शीशी फे साथ दो 
E ain gra adh 
Ya किया जाता है । 


Ne e 


छोटे बढ़े रात्रि की १-१ सलाई लगा कर 


| 


Be MITRE 


Pf 


at है कि प्रमी सपत ही उताबला ह 


एनो aaar आदि बिकार दूर होते है 
गने की uz ema कीमत ३ तोला २॥) डाक खर्च १) अलग | 


UL dS ASEKETPA ih Ad. 
ion, Delhiand.eGanggptri-Fupding by MeErUAS का शुभ अबसर प्राप्त कर शकता दे । और 


जचमी उसकी चेरी शन जाती है | घर क तमाम दुष्ट WE शान्त हो कर हर प्रकार से घर में qu की बर्षा | 
| 


होती है, जिससे gra दर पुश्त के लिये गरीबी से छुटकारा मित 
"ra RIN) 


RAIA कवच सात रपये चा 


जाता £i 


कीसत चार रुपये आठ आने 
SIN बार ० । रील्डे गोल्ड सोने बाला सात » 


gerer uses हैं जो आज्ञ तक न देखा न सता! um 


चाहे पक 


से लगाकर ः 


गा बना 


जसका अगर HY रत FT ले ता god हाँ जाय d किसी को कपः 
psu जाओ वद्द तुम्हारा हो जायगा, तुम्हारी तलाश में दिन राव एक कर दंगा । 
गाला है. थोर मिलने के लिये दिन ua एक कर देता है । छोसत 


पास से i सुगन्धी ही 


प्रात शीशी दो रुपया २) areas Op) "enn 1 


असली शाही झौलादी तिलाः आर गोलियाँ 

सत्य बात drug है कि इल पुस्तक में तिला की पूरी-पुरो तारीक लिखना a 

टीक agti परन्तु यह निवेदन छर देना जरूरी है कि fada टेडी,. टूटी मुरदार रगो ९% 
ix शाही फौलादी तिला की दो चार दिन मालिशा करने मे लोहे के मानिद शक्तिशाली, | 
rer, वेज और सख्त होगी शाही फीलादी far efte दाही फौलादी मरताना गोलिया? 
6 सेवन से निर्बेलता दूर होगी । यदि ga तक opera कमजोरी या कमर में थकावट 
था जाये तो हमारा जिम्मा | निर्बल पुरुष इन दोनों दवाग्रों का सेवन करके जवानी का 
yw उठाये ' मुल्य तिला षो हपये आठ आने मा) we 1 शाही. फौलादी गोलियां 
11 पय २) डाक खा ic) BATT 


PPR ts 


„त्रिकाल «xil असली करामाती दपण 
किसी मा उसर य) मनुष्य इस करासाती बुष Ho देख सकता हैँ । चोरी राई 
पस्तु च गुम शुदा की तलाश, बिमारी फ दूर QA थान QA का हाल, हाने बाले न 
गुजर हुए gaa. कुनो से बचने का उपाय, Tq भर्न का पदा, किसी मुश्किल काम का 
sa होना, या न दाना, प्रेम, नौकरी) अदालती केस, परीक्षा आदि में विजय पाना, छ 
बगी बासी माता पिता मिश्रो, शहीद से मुलाकात, जिसे कभी न देखा हो उगे भी वाफ 
cae भले ही देख होण । क्रीसत सय Gau बिधी २) डाक पैकि ad ue) san 16 
aiy गलत साबित हा तो waa afte. ध्येशंज ताकत बाला बढ़िया प्रभावशाली 
AME) UN) षाक सच Wis) अलग xui sss pita ह 
oon... मॉसिक धर्म एक दिन में जारी 
“आनन्द मेन्साल''--गासिक ay चाहे कितने दिनो से और चाहे किली कारण से बन्द 
क्यों न डा इस देवा से एक विन के अन्दर-अन्दर जारी हो जाता हे । मूल्य केबल तीन रुपये ३) ढाक 
mne) अलम 1 “आनन्द Arata स्पेशल '---जो कि मासिक घम को कौरन जारी करके बढ़ी 
"uar से बिलकुल साफ़ कर देती है। कीमत छः रुपये ६) डाक usb dne) ब्यलग 7 याद रखें ' कि 
इसे गर्भवती स्त्री सेबन न करें । छ मंगाने का पता ` 
तो atat का कोई रोग कभी न होगा | प्रति दिन गाने से जाला, माडा, 
| एक शीशी १।) तीन शीशी ३) डाक खर्च $ से 
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न छो 
तुरन्त हो मोम 
हो जायगा थोर 

| चाहने लगेगा | 
झूठ निकले at 
कीमत वापिस। 
कीमत २)रुपया 
स्पेशल ताकत 
वाला ३) | डाक 
खर्चे 9) ग्रलग | 

जादू का 
सन्यासी चूण 

"ret या मिठाइ 

में थोड़ा सा 

मिल्ला कर जिसे 
खिला दोगे ag 
आपका बे दास 
गुलाम भ्रौर मस्त 


हो जायगा सदा 
श्राप की हर 
बात मानेगा | 
सब पर एक जैसा 
असर करता 
a 

हुँ । कीमत २) 
स्पेशल ताकत 
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हमने अपने कारखाना के वाविक उत्सव पर १००० जाद की 
देने का फसला किया है यह अंगठिया एक महमा जी ने 


u^ 


nrc ERE 


"-4-* ६ 


याद आप gaar भिन्न भिन्न देहातों के ५ पढ़े लिखे आदमियों के 
नाम तथा पूरे पते भेज दें तो हम आप को एक अति सुन्दर (केलेण्डर और 
जन्त्री बाबत साल १९५ २ बिलकुल मुफ्त भज देंगे जल्दी करें बरन फिर 
यह समय हाथ न आयेगा | 


| मेहतत से ग्रहण के समय पर तंयार को है इस 
| जाद्‌ को अंगठो को पहनने से चाहे केसा हो कठिन 
| से कठिन कार्य qi न हों slm हो सफल हो 
| जावेगा जिस किसी को आप याद करने चाहे कितना 
_ हो कठोर हृदय क्‍यों न हो आव के ang हो. जावेगा 


a 


चोटः--(१) किसी देहात का एक से ज्यादा पता न होना चाहिये 
(3) हमारे यहां तमाम पतों की पुरी पड़ताल होती है यदि पते गलत होंगे 
तो इनाम न मिलेगा । 


re SARI ७ 
माडन SAAT (M. B. 152) समीप गोल बाग अमृतसर 


mam tan 


१०००० घड़ियां मुफ्त इनाम 


हमारे बाल काला तेल Ho ५०१ ( रजिस्टर्ड) के 
सेवन से हर प्रकार के बाल काले हो जाते हैं और 
सदा काले ही पैदा होते रहते है बालों को गिरने से 
रोक कर उन्हें चमकीले तथा घुंबराले बनाता 8! 
मूल्य प्रति शीशी gut), तीन (3) शीशी पूरा कोर्स 
CH) रु०। इस तेळ को प्रसिद्ध करने के लिये हर 
शीशी के साथ एक फॅसी तथा सुन्दर रिस्टवाच 
जिसकी सुन्दरता और मजबूती की गारंटी १५ साल 
m é अंगूढी न्यु गोल्ड और ३ शीशी के खरीदार, 
की ६ रिस्टवाच तथा ६ अंगठियां मुफ्त 
' भेजी जाती है। fs 
नोट:--ना पसन्द होने पर दाम वापिस । 


!; लडन कमशिंयल कम्पनी पी० बी० २ 


६”... va 


EK कयी होगी । घन, सम्पत्ति तया मान की प्राप्ति 
सदा सुख ओर जान्ति से व्यतीत होगा | आज ही मपत मंगाइये । 


हाउस [s B. 152) सीतलामन्दिर अमृतसर 


M. 3. 152) अमृतसर 


as as So] 

5. | at अनुवादकला 

द्ध नवीन पाणिनीय स्त्रनामधन्य प्रोफेसर | 
शास्त्री 


` 


बताने 


नहीं थो । यह पुस्तक इन्हीं 
हुं इतना होने पर भी ua मूल्य केवळ २।।) हूँ । 
MU `` लंघु कोसुदो 
O सुप्रसिद्ध टीकाकार S 


व्याकरणाचायं do श्रीधरानन्द शास्त्री विरचित 


टीका में सब रूपसिद्धि भी साथ ही दे दी गई 


| संपूर्ण पुस्तक १ eoo पृष्ठ में समाप्त gi 
[को इ=) में भेजी जाती है । 
ARM = ज्योतिपरलाकर भा० दी० 
बलाबल निकालन तथा फलादेश कहने को अनमोल पुस्तक 
ह इस पुस्तक को पढ़कर ज्योतिष का फलादेश TE जा सकता है । इससे ग्रहशील, 
शील, इष्ट संञ्चोधन, निषेके और प्रसूति j | 
ग्रहों र gaias निकळने की सारणियां, लग्न, 


के विषय को भली भांति दर्शाया गया है, 
xai स्पष्ट, दशम स्पष्ट कान्ति इ निकाः 
सब प्रकार दिये हुए Fi आवश्यक स्थानों पर उदाहरण और सारणिय 
| हर विषय को सुगम बन गया है। ज्योतिष विषय से छाज उठाने 
को अवश्य aaa 

भाव ओर सुत 


[| 
ता चाहिये । मूल्य ४) २० | इसके फलित 


pm pP 


sud एम Lo, Wo Alo एल, अध्यक्ष-संस्कृत | 
Ü pre प्रणीत 'अनुवाद-कला अथवा वाग्व्यवहारादर्श' 
हो गईं । प्रस्तुत पुस्तक में अनुवाद-कला को सरल 

i ER पूरा प्रयत्न किया गया हे-जो अध्यापकों एवं 
ai -दोनों के लिये परम उपयोगी और व्यावहारिक है। विशारद, 
, शास्त्री आदि उच्च परीक्षाओं के लिए कोई बढ़िया अनवाद की 
ET परीक्षाथियों के लिये लिखी गई है। ऐसी 
 अस्तक के प्रकाशन से अनुवाद-कला की एक बड़ी कमी की पूति हो 


अति सरल तथा विस्तृत प्राक्भतोपिणी नामक हिन्दी व्याख्या सहित । इस 


E हैं । पुस्तक इतनी सरल 
दो गई है कि कोमल-बुद्धिवाले छात्र भी इस पुस्तक को (स्वयं लगा सकते | 


है। मूल्य ७) कमीशन काटकर 
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उनके लिये यह बहुत बढ़िया पुस्तक da 


भथम मध्यम और उत्तम पुरुष का विचार (१०) 
व्यवस्था (११) चक्र मे घातुओं के अनुबन्ध की इत्संज्ञा का फल (१२) घातुओं के | a 
न दिये गये रूपों के विशेष उच्चारण और उनकी सिद्धी (१३) सब सूत्रों के हिन्दी में अर्थ । 
इनके अतिरिक्त परिशिष्ट मे (१४) लिङ्ग के बोध के लिये लघुलिज्धानुशासन (१५) 
व्याकरण, सुत, वात्तिक, भाष्य और व्याख्यान के लक्षण और उदाहरण (१ ६) व्याकरण 
क चार अनुबन्ध, पाँच सन्धियो का, विवरण (१७) विद्यार्थी के लिये लेखोपयोगी निय 
और चिह्न (१८) प्रायः अनुवाद में होने वाली अशद्धिया और उनका संशोधन (६९) 
अनुवाद के लिये उपसर्ग साथ लग जाने से saai का at भेद भावार्थ सहित (२०) 
छघुकौमुदी के मूल तथा टिप्पणी में आए हुए समस्त प्रयोगों का संग्रह तया उनका हिन्दी 
भाषा म अथ (२१) अध्यय, घातु-पाठ और उनका हिन्दी भाषा मे अर्थ, आदि अनेक 
विशेषताओं से युक्त । इस आजत्ति में भावा टोका, तया फाशो, बिहार ओर पंजाब की 
परीक्षाओं के प्रश्नपत्र भी साथ दे दिये हे । इन उपरोक्त विशेषताओं के पढ़ते ही आप स्वयं 
ही अनुभव करेंगे कि पुस्तक छात्रों के लिये कितनी अधिक उपयोगी हो सकती है । 
संस्करण मोट अक्षरों में ग्लेज कागज पर प्रड़िया छपा है । मूल्य केवल २) परन्तु छात्रों को 
कमाशन काटकर केवल १॥॥) में दिया जाता हुँ । i 

प्र०-ब्रोतीलाल बनारसीदास पो० Fo ७ ५, नेपाली खपरा, बनारस 
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| राजा-महाराजाओं So साधारण जनता 


सुवणयच्न १०१ 


के लिये gave 


ES 
Alciicoc 


| लिये रजत यन्त्र ५।) wo ताम्रयन्त्र २॥) wo डाक व्यय पृथक्‌ d 
Jo मिलने का sar fagacer met, पो सुन्देरनगर (हिसाचल-प्रद्देश) 
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f r a or | todas Ys fe 
Ee श्रीचक्रवर ET एम. ए, शास्त्री, हिन्दी प्रभाकर-दस 
पुस्तक में हंस जी ने बालकों की कोमल बृद्धि का ध्यान रखते 
T हुए इतनी सरलता से अनुवाद सीखने की प्रणाली 
थोड़े ही ध्यान देकर पढने से ब्या ज्ञान | | 
अनुवाद की आशातीत योग्यता प्राप्त हो जाती हे । बडि 
इसकी उपयोगिता इसी से सिद्ध हे कि इसके सात संस्करण 


हाथ बिकने के अनन्तर सुन्दर स्वरूप में आठवां संस्करण ग्लेज 


कागज पर बढिया छपा हे । 
(१) अनुवादार्थ महाकवियों के सरस गद्य-पद्ध-संग्रह हे 


Qi 
| (2) अजुद्धि-संशोधन (2) संस्कृत में पत्र-लेखन बेली (४) 
वाच्यपरिवतन (५) धातु से कृदन्त रूप बनाना, (६) अनुवादार्थ 

(७) छोकोक्ति-संग्रह, (८) पंजाब मैट्रिक, प्राज्ञ, 
पटना यूनिवर्सिटी के प्रश्‍नपत्र भी अभ्यासा्थ दिये 
। इसलिये SEDET के साथ छात्रों को हम परामर्ष 
कि À एक बार तो अवश्य इससे लाभ उठावे । म्‌ल्य 
A) कमीशन काटकर २) | 


सुखी बनानेवाळी आदर पुस्तक 


छायित है। पर साधारण मनुष्य बास्तविक 
E रण Sd फिरता हुँ । लेखक 
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psi जीवन का उद्देश्य, 
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शासन प्राणायाम आदि मनुष्य 
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टेब्लेट्स इत्या दि), ऐम्प्यूल्स, बाथ्स केप्स्यूल्स, डश, 
इत्यादि का वर्णन, औषधियों को 
भिन्न तरीके, औषधियों, की मात्रा 
मिश्चित करता, परस्पर विरोधी गुण रखनेवाली ate frat, 


विस्फोटक संयोग, औषधियों की सेवन विधि, बच्चों के नस्खे, बच्चों 


एनिमा, आइस du, पिग 


SEE md प्रविष्ट ro Ro: St 
शरीर भ प्रविष्ट करने के fus 


के लिये भिन्न-भिन्न औषधियों की मात्रा, ओव घियों की gea शीलता, 
भांति भांति के लोशन तैयार करना, सैकडों पारिभाषिक शब्द, 
शरीर के विभिन्न अङ्गों पर विभिन्न श्रौषधियों का क्या प्रभाव 
पड़ता हू, भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसिड्स, ऐकवा, इमल्शन्स, लिनी- 
wea, feat, लोशन्स, मिक्‍सचर्स, पाडडसँ॥इत्यादि तैयार करने 
के तरीके, तथा लगभग २००० एऐलोपँथिक aer तथा साधारण 
औषधियों का वर्णन (मात्रा, मुख्य अवयव, गुण आदि लिखा हुआ 
है ) | यह पुस्तक dai, हुकीमों तथा ग्राम चिकित्सकों के लये 
अनिवार्य और आयुर्वेदिक विद्यालयों के विद्यार्थियों TAT जन साधारण 
के लिए अत्युंपयोगी है । आप इस पुस्तक की, एक प्रति शीघ्र खरीदें 
क्योंकि पहली बार कुल १००० घ्रतियां छपवाई गई & ! पृष्ठ ५०७ 
मूल्य ८) नेट । डाक खर्च on) । 
प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता :---- 
सोलीलाल बनारसीदास 


IF ७५, नेपालीखपरा बनारस ।. 


too ee oe qur ETE Trust Foundation, Del 


y ` प्रोज्रासचन्द्र शर्मा एम. ए. कृत । जो हिन्दी द्वारा संस्कृत 
3 | व्याकरण सीखना चाहते हैं उनके fed यह बहुत बढ़िया पुस्तक है । 
| पक्की जिल्द सहित मूल्य ६) रु० | 

i ORE अनुवादकला 
प्रसिद्ध नवीन 


पाणिनीय स्वनामघन्य प्रोफेसर | 


॥ ARA 


T di 


शी दयानंद कालेज, अम्बाला-द्वारा प्रणीत 'अनुवाद-कला अथवा वाग्व्यवहारादशे' 


‘aa पुस्तक प्रकाशित हो गई । प्रस्तुत पुस्तक में अनुवाद-कळा को सरळ 
| | और सुगम बनाने का पूरा प्रयत्न किया गया हे-जो अध्यापकों एवं 
| शिक्षाधियो-दोनो के लिये परम उपयोगी ओर व्यावहारिक है । विशारद, 
| मध्यमा, शास्त्री आदि उच्च परीक्षाओं के लिए कोई बढ़िया अनुवाद की 
| पुस्तक नहीं थी । यह पुस्तक इन्हीं परीक्षार्थियों कै लिये लिखी गई है। एसी 
| उपयोगी पुस्तक के प्रकाशन से अनुवाद-कला की एक बड़ी कमी की पूर्ति हो 
गई हे । इतना होने पर भी पुस्तक का मूल्य केवल २।।) हैं। 
लंघुसिद्धान्तकोमुदी 

सुप्रसिद्ध टीकाकार व्याकरणाचाये Wo श्रीधरानन्द शास्त्री विरचित 
- अति सरल तथा विस्तृत प्रान्नतोषिणी नामक हिन्दी व्याख्या सहित । इस 
| हिन्दी टीका में सब रूपसिडि भी साथ ही दे दी गई हे । पुस्तक इतनी सरल 
| कर दी गई है कि कोसळ-बुद्धिवाले छात्र भी इस पुस्तक को (स्वयं लगा सकत 
| ह । संपूर्ण पुस्तक १००० पृष्ठ में समाप्त हुई है। मूल्य ७) कमीशन काटकर 
| छात्रों को ६=) में भेजी जाती हे! 

ज्योलिपरलाकर Ate दी० 


इस पुस्तक को पढ़कर ज्योतिष का फलादेश कह 
राशिशील, इष्ट daga, निषेक और प्रसूति के f 


tau 
[4 


॥ रहे हैं स्ती भाद ओर सुत भाव TTS सहजभाव छप चुके हें 
अन्य साव सो छप रहे da 


eR, HES 


' श्रो चारुदेव शास्त्री एम» To. एम० Sto एल, अध्यक्ष -संस्ककृत विभाग, 
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do श्वीविदवनाथ शास्त्री प्रभाकर” प्रिसिपल, सरस्वती संस्कृत कालिज wet ( 
हस्वदीर्घप्डत भेदों के चक्र (२) आभ्यन्तर और वाह्य प्रयत्नो के दो चित्र (३) afea 
प्रकरण d मूल के प्रयोगों का सन्धिविच्छेद (४) विशेष प्रयोगों की सिद्धि का प्रकार (५) 
सूत्रविषयक सुभाषितो का उल्लेख (६) अव्ययों के अर्थ (७) scm और सकर्मक घालु 
का निर्णेय (८) emi और कर्म आदिका उक्त और अनुवत का विचार (९) कोष्ठक H 
प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष का विचार (१०) चित्र d परस्मैपद और आत्मनपद की 
व्यवस्था (११) चक्र में घातुओं के अनुबन्ध की इत्संज्ञा का फक (१२ ) siqui के मूळ में 
न दिये गये रूपों के विशेष उच्चारण और उनकी सिद्धी (१३) सत्र सूत्रों के हिन्दी में अथ 1 
इनके अतिरिक्त परिशिष्ट d (१४) fex के बोघ के लिये लघुलिज्ञातुशासन (१५) 
व्याकरण, सूत्र, वात्तिक, भाष्य और व्याख्यान के लक्षण और उदाहरण (१६) व्याकरण 
के चार अनुबन्ध, पांच सन्धियों का, विवरण (१७) विद्यार्थी के लिये लेखोपयोगी नियम 
और चिह्न (१८) प्रायः अनुवाद में होने बाली अशुद्धिये भोर लका स (१९) 
अनवाद के लिये उपसर्ग साय रूग जाते से धातुओं का अर्थ भेद भावार्थ सहित (२० ) 
sumai के मल तथा टिप्पणी में आए हुए समस्त प्रयोगों का संग्रह तया उनका हिन्दी 
भाषा में अर्थ (२ १) अभ्य, घाघु-पाठ और उनका हिन्दी भाषा में अथ, आदि अनेक 
व्रिशेषताओं से युक्त । इस nafa में भावा टोका, तथा कादयो, बिहार और पंजाब की 
परीक्षाओं के प्रश्नपत्र भो साथ दे दिये हें इन उपरोक्त विशेषता ai के पढ़ते gt आप स्व 
ही अनुभव करेंगे कि पुस्तक छात्रों को लिये कितनी अधिक उपयोगी हो सकती हे । 
संस्करण मोटे अक्षरों में ग्लेज कागज पर जढिया छपा है । मूल्य केवल २) परन्दु छात को 
कमाशन काटकर केवल teu) में विया जाता हे । 
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को धारण कर चमत्कार दखिय | 


राजा-महाराजाओं के लिये प्रतिष्ठित सुवर्णयन्त्र १०१ रु० साधारण जनता के | 
लिये रजत यन्त्र ५) ४० ताम्रयन्त्र २1) Bo डाक व्यय TAR | 


फोर सुन्दरनगर (हिमाचल-प्रेेश) | | 


ice : ` 


— आ्रीचकधर हंस एम. ए 
पुस्तक में हंस जी ने बालकों की १ 
हुए इतनी सरलता से अनुवाद सीखने की प्र 
थोड़े ही ध्यान देकर पढ़ने से व्याकरण 
अनुवाद, की आशातीत योग्यता प्राप्त है 


L इसकी उपयोगिता इसी से सिद्ध हे कि इस फरण ह 
हाय बिकने के अनन्तर सुन्दर स्वरूप में आठवां संस्करण स्लेज 
कागज पर बढ़िया छपा हूँ । 
co अनुवादार्थ महाकवियों के सरस गद्य-पद्य-संग्रह हे 
अशुद्धि-संशोधन (३) संस्कृत में पत्र “लेखन शेळी, (४) 
(rade (५) घालु से कृदन्त रूप बनाना, (६) अनुवादाथ 
(७) लोकोक्ति-संग्रह, (८ ) पंजाब मेट्रिक, प्राज्ञ, 
पटना यूनिवर्सिटी के wea भी अभ्यासाथ दिये 
mori mafa के साथ छात्रों को हम परामर्श 
बार तो अवश्य इससे लाभ उठावें । मूल्य 
काटकर २) । 
बनानेवाली आदर्श पुस्तक 
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टैब्लेटस इत्यादि), ऐम्प्यूल्स, area, dete, कप्स्यूल्स, TS 
एनिमा, आइस बैग, पिग्गेन्ट्स इत्यादि का वर्णन, औषधियों की 
शरीर में प्रविष्ट करने के भिन्न-भिन्न तरीके, औषधियों. की मात्रा 
निश्चित करता, परस्पर विरोधी गुण रखनेंबाली औषधियाँ, 
विस्फोटक संयोग, औषधियों की सेवन विधि, बच्चों के नुस्खे, बच्चों 
के लिये भिन्न-भिन्न औषधियों की मात्रा, ओषधियों की घुलन शीलता, 
भांति भांतिं के लोशन तैयार करना, सैकडौं पारिभाषिक शब्द, 
शरीर के विभिन्न आङ्गो पर विभिन्न औषधियों का क्या प्रभाव 
पड़ता है, भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसिड्स, एकवा, इमल्शन्स, लिनी- 
मेन्ट्स. लिकसं, we, merad, पाछडसेहइत्यादि तैयार करने 
के तरीके, तथा लगभग २००० ऐलोपैथिक qas तथा साधारण 
औषधियों का वर्णन (मात्रा, मुख्य अवयव, गुण आदि लिखा हुआ 
है) । यह पुस्तक du, हकीमों तथा ग्राम चिकित्सकों के लिये 
अनिवार्यं और आयुर्वेदिक विद्यालयों के विद्याथियों तथा जन साधारण 
के लिए अत्युंपयोगी है । आप इस पुस्तक की, एक प्रति शीघ खरीदें 
क्योंकि पहली वार कुछ १००० प्रतियाँ छपवाई गई है। पृष्ठ ५०७ 
सूल्य ८) नेट । डाक खर्चे n) । 
' प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता :-- 
सोतीलाल बनारसीदास 
P ७५, नेपालीखपशा बनारस |. 


प्रो०रामचन्द्र शर्मा एम. ए. कृत । जो हिन्दी द्वारा संस्कृत 

व्याकरण सीखना चाहते हें उनके लिये यह बहुत बढ़िया पुस्तक है । 
Em जिल्द सहित मूल्य ६) Sod 

e CIRRRRE अनुवादकला 


sg नवीन पाणिनीय स्वनामधन्य प्रोफेसर | 

श्री चारुदेव शास्त्री एम» To. एम» Alo एल, अध्यक्ष-सस्क्रत विभाग, 
रंद कालेज, अस्बाला-द्वारा प्रणीत 'अनुवाद-कला अथवा वाग्व्यवहारादर्श' 
gern प्रकासित हो गई । प्रस्तुत पुस्तक में अनुवाद-कला को सरल 
pull सुगम बताने का पूरा प्रयत्त किया गया हे-जो अध्यापकों एव 
पथियों-दोनों के लये परम उपयोगी और व्यावहारिक हे । विशारद, 
मध्यमा शास्त्री आदि उच्च परीक्षाओं के लिए कोई बढ़िया अनुवाद की 
नहीं थी । यह पुस्तक इन्हीं परीक्षार्थियों के लिये लिखी गई हे। ऐसी 
; पुस्तक के प्रकाशन से अनुवाद-कला की एक बड़ी कमी की पूर्ति हो 
गई है । इतना होने पर भो पुस्तक का मूल्य केवल vi) है। 


$ लंघुसिद्धान्तकोमुदो 
ओ सुप्रसिद्ध टीकाकार व्याकरणाचा do श्रीधरानन्द झास्त्री विरचित 
अत्ति सरल तथा विस्तृत प्रा्ततोषिणी नामक हिन्दी व्याख्या सहित । इस 
| हिन्दी टीका में सब रूपसिद्धि भी साथ ही दे दी गई हे । पुस्तक इतनी सरळ 
| कर दी गई हैं कि कोमळू-बुद्धिवाले छात्र भी इस पुस्तक को (स्वयं लगा सकते 
। | हे संपूर्ण पुस्तक १००० पृष्ठ में समाप्त हुई हे! मूल्य ७) कमीशन काटकर 
` | छात्रों को ६=) में भेजी जाती हैं । 

| ज्योलिषरल्लाकर भा० दी० 

बलाबल निकाल्ने तथा फलादेश कहने की अनमं 
i इस पुस्तक को पढ़कर ज्योतिष का फलादेश कह' ज 
| राशियील, इष्ट संशोधन, निषेक और प्रयूति के 
ग्रहों के बळाबळ निकलने की सारणियां, लग्न, 
| उने के सब प्रकार दिये हुए हे। आवश्यक स्थानों पर उदाह 
जिससे हर विषय को सुगम बन गया हैं। ज्योतिष विषय से 
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पुस्तक को अवस्य मगवाना चाहिये । मूल्य ४) wo ॥ इसके फलित खण्ड 


छ्प 


रहे हैं स्वी भाव जोर सुत भाव तनुभाव सहजसाव छप चुके हे । मूल्य प्रत्येक भाव १1) ७० 
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do siama शास्त्री अभाकर' डिसिपल, सरस्वती संस्कृत कालिज sarat ( | ) 
हस्वदी्घप्लृत भेदों चक्र (२) आभ्यन्तर और बाह्य sued के दो चित्र (३) सन्धि 
प्रकरण में मूल के प्रयोगों का सन्धिविच्छेद (४) विशेष प्रयोगों की सिंदि का प्रकार (५) 
सुत्रविषयक सुभाषितों का उल्लेख (६) अव्ययों के अर्थ (७) अकर्मक और सकमक NUI] 
का निर्णय (८) कर्मा और कर्मे आदि का उक्त और अनुक्त का विचार (९) कोष्ठक म 
प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष का विचार (१०) चित्र में परस्मैपद और आत्मनेपद के 
व्यवस्था (११) चक्र में धातुओं के अनुबन्ध की इत्संज्ञा का फल (१२) धातुओं के मूल में 
त दिये गये रूपों के विशेष उच्चारण और उनकी सिद्धी (१३) सब सूत्रों के हिन्दी में अर्थ d 
इनके अतिरिक्त परिशिष्ट में (१४) लिङ्ग के बोघ के लिये लघुलिङ्गानुशासन (१५) 
व्याकरण, सूत्र, वातिक, भाष्य और व्याख्यान के रक्षण और उदाहरण (१६) व्याकरण 
के चार अनुबन्ध, पांच सम्बियों का, विवरण (१७) विद्यार्थी के लिये लेखोपयोगी नियम 
और Pau (१८) प्रायः अनुवाद में होने वाली अशुद्धिये और उनका संशोधन (६९) 
अनवाद m लिये उपसर्ग साय रग जाने से धातुओं का अर्थ भेद भावार्थं सहित (२० ) 
लघुकौमुदी के मूल तथा टिप्पणी में आए हुए समस्त प्रयोगों का संग्रह तथा उनका हिन्दी 
भाषा में अर्थ (२१) अब्यय, घातु-पाठ और उनका हिन्दी भाषा में अर्थ, आदि अने 
विशेषताओं से युक्त ga mafa में भादा टोका, तथा काशो, बिहार ओर पंजात को 
परीक्षाओं के प्रश्नपत्र भो साच दे दिये हें । दन उपरोक्त विशेषताओं के पढ़ते ही आप स्वय 
ही अनुभव करेंगे कि पुस्तक छात्रों के लिये कितनी अधिक उपयोगी हो सकती हे । un 
संस्करण मोटे अक्षरों मं ग्लेज कागज पर चढिया Sarg | सूल्य केवल २) परन्तु छात्र का 
कमाशन काटकर केवल १॥॥) में दिया जाता हूँ । 
प्र०-सोत्तीलाल बनारसीदाख To Fo ७५, 
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पुस्तक में हंस जी ने बालकों की कोमल = 


` अनुवाद, की आशातीत यो 
` इसकी उपयोगिता इसी से सिद्ध 3 कि करण हु 
| हाथ बिकने के अनन्तर सुन्दर स्वरूप में आठवां संस्करण ग्लेज 
कागज पर बढिया छपा हूँ | 

- (१) अनुवादार्थ महाकवियों के सरस गद्य-पद्य-संग्रह हे 
) अशुद्धिसंशोधन (३) संस्कृत में पत्र-लेखन शेळी, (४) 
(५) घालु से कृदन्त रूप बनाना, (६) अनुवादा 
(७). लोकोक्ति-्संग्रह, (८) पंजाब मेट्रिक, प्राज्ञ 
पटना यूनिर्वसिटी के प्रश्नपत्र भी अभ्यासार्थे दिये 
इसलिये सहानु as के साथ छात्रों को हम परामर्श 
बार तो अवश्य इससे लाभ उठावें । मूल्य 
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3 t b ("il^ d E Caqt 
v: = í $ नाप तौः 
, स्टोन 
[i श फामकोपिया 
1 [ प (एसिटा, एसिडस इलिक्ससे 
ऐक्सटेक्टस, डिकौक्शन्त, लिनिमेन्ट्स, स्पिरिट्स, टिचर्स, सीरप्स, 
टेब्लेट्स इत्यादि), ऐम्प्यूल्स, बाथ्स, कंचेट्स, केप्स्यूल्स, डूश, 


दि का वर्णन औषधियों को 
, औषधियों. की मात्रा 
निश्चित करना, परस्पर विरोधी गुण रखनेवाली औषधियाँ 


एनिमा, आइस बेग, पिग्मेन्ट्स 


1०१६) 


शरीर में प्रविष्ट करने के भिन्न- 


“विस्फोटक संयोग, औषधियों की सेवन विधि, बच्चों के नस्खे, बच्चों 


के लिये भिन्न-भिन्न औषधियों की मात्रा, औषधियों की घन शीलता, 
भांति भांति के छोशच sire करता, सँकड़ों पारिभाषिक शब्द, 
शारीर के विभिन्न agi पर विभिन्न श्रौषधियों का क्या प्रभाव 
पड़ता है, भिन्न भिन्न प्रकार के ofaga, ऐकवा, इमल्शन्स, लिनी- 
qea. छिकसँ, eren, मिकाचर्स, पाडडसंहुइत्यादि dare करने 
के तरीके, तथा लगभग २००० ऐलोपैथिक पेटन्ट तथा साधारण 
औषधियों का वर्णन (मात्रा, मुख्य अवयव, गुण आदि लिखा हुआ 
हुँ) । यह पुस्तक dut हकीमों तथा ग्राम चिकित्सकों के लिये 

अनिवार्य और आयुर्वेदिक विद्यालयों के बिद्याथियों तथा जन साधारण 

के लिए अत्युपयोगी है । आप इस पुस्तक की, एक प्रति शी घ खरीदें 

क्योंकि पहली बार कुछ १००० प्रतियां छपवाई गई हैँ । पृष्ठ ५०७ 

मूल्य ८) नेट । डाक खर्च gu)! 


4 प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता :-- 
भोलीलाल बनारसीदास 


ÂNE ७५, नेपालोखपश बनारस । 


£६३ 


siu ब बहुल अपूर्व ग्रन्थ) श्रीमधुसूदनसरस्वती 
NL. 

_ प्रोढानभूति, तत्त्वोपदेश आदि पाँच प्रकरण 
द सहित संग्रह 11) 


जल्द छिदो मे सं संपूर्ण मूल्य १८) 

श्री अप्पयदीक्षित विरचित-भाषानुवाद सहित । अद्वैत 
सिद्धान्तो का संग्रह मूल्य ४) 

os विद्या रण्यमुनि कृत तथा हिन्दी अनुवाद सहित । 

'घ मत मतान्तरो के निरूपण पूर्वक अद्वेत तत्त्व का 


 क्ल्पदल्लो-श्रीसदाशिवेन्दरसरस्वती विरचित तथा हिन्दी 


iii} 


संक्षेप श्री विद्यारण्य स्वा० कृत तथा हिन्दी अनुवाद सहित १२) 
E -महात्माओं एवं अन्यान्य विशिष्ट विद्ठानोंके लेखोंका 
हु २) - ४ 


भागवत एकादशस्कन्ध-प्रत्येक पद के अनुवाद तथा हिन्दी 
दो भागों में <n) wo 


चाये विरचित 


भावान वाद 


तथा हिन्दी अनुवाद सहित zu) 
e हिन्दी अनुवाद सहित ॥7 ) 


Ta 


प्रभा, भाषानुवाद सहित श्री भोले बाबा जी कृत | 


-(दो भागों सं) श्रीसुरेश्‍वराचार्य विरचित बृहदारण्यक | 


A urea विरचित (झंकरानन्दी) तथा उसका हिन्दी | 
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१४-काशी-केदार माहात्म्य-हिन्दी अनुवाद सहित ३) 
१५-माध्यन्दिनशतपथब्राह्माण-तथा अनुक्रमणिका सहित । 
अत्यूतम ११) | | 
१६-प्रेमपत्तन-श्री कृष्णभक्ति से सराबोर चेतन्य सम्प्रदाय का ग्रंथ संस्क्षत १। ) 
१७-परमार्थसार-श्री पतञ्जलि कृत बेदान्त प्राचीन न्थ do टीका सहित i) 
१८-तिथ्यके-तिथियोंके निर्णय आदि पर अपूव ग्रन्थ श्रोदिवाकरळृत संस्कृत १) 
१९-प्रत्यक्‌ तत्त्व चिन्तामणि-दो भाग में शंकरभाष्यानुसार सं० टीका सहित ५) 
२०-भवितरसामुतसिन्धु-श्री रूपगोस्वा मिक्ृत सं० टीका सहित ४) 
२१-कात्यायनश्रौतसूत्र-महपि कात्यायन प्रणीत संस्कृत टीका सहित ८) 
२२-शुल्बसूत्र-(कात्यायन) संस्कृत टीका सहित dí) - 
२३-भगवच्नाम कौमुदी-संकृत टीका सहित भवित का अपूर्वे ग्रन्थ ॥1) 


grep उपयोगी ग्रन्थ 


१-विवाहपद्धति प्रभा-श्री do गौरीशंकरजी छत । पंजाविर्यो के लिये यह 
अत्युपयोगी हे । मूल्य tuc) 


२-श्रीमद्भागवत्त साषाटीका सहित खुला पन्ना संपूण Yo TATHST ३२ ) 
< ` 
गवत भाष > क्त वळ ee यपणे ? 
३-श्रीमद्भागवत भाषाटीका सहित qu साईज संपूण २०) 
ज २४) 
-— x o 3 
; ९) 


- bor T i 
So eter force : TITS £A epa a 3 
Sum AAA WG { का छस्लक लत Hl * 


ia l [र AV स 
Aaaa बनांरसांदास 
पोस्ट THT ७५, नेपालीखवरा, बनारस d 


j 
मलसंपूण |= 


AIO CTI AUS 


दि) MITEA 


——— G O, 


Go विस्वानाथ द्विवेदी आयर्वेदशास्त्राचार्य, साहित्यालंक 
प्रित्पिपळ ललित-हरि आयुर्वेदिक कालिजकृत “ललिता 

अत्यन्त सरल तथा विस्तृत. हिन्दी टीका सहित । इ [ एव 
बूटी का पूर्ण विवरण दिया हे वनस्पति के पुष्प, फल, त्वक, सार, 
पत्र (पत्रपृष्ठ, पत्रोदर) तना, काष्ठ आदि हर एक का वर्णन । 
y ; बनस्पति कब फूछती हे, किस भूमि में, किस ऋतु में किस काल में 


3 


, मुसव्वर आदि कई एक वस्तुओं के निर्माण 
दिया & । हूर एक वनस्पति के नाम भिन्न- 


हकीमों के विचार को भी 
fa विज्ञान को साथ साथ 


cw 


c9 
9e 
7 
Ww 
di 
A 
9t 


as 
a es R 


को प्रतिनिधि औषाचि भी दी गई हे तथा ओषधि का अधिव सवन 
किस अंग को हानिकारक हे और उसके दपेनाशक के लिये. क्या 
देना चाहिये aa: यह सवंगुण सम्पन्न हिन्दी अनवाद हुआ हे । 
i १०७५ 

रा, हरमल, औलिव ऑयल आदि 


अन्य चीजें भी परीक्षा में निर्धारित की हुई हैं उन सब का वणन 
भी इस संस्करण में किया हँ। अब छात्रों के लिये यह नितान्त 
उपयोगी पुस्तक हो गई हे! इसकी भी नकल लोगों ने बड़े बड़े 
विज्ञापन निकाल कर को हे सो आपसे हमारा सप्रेम यही अनुरोध 
है कि do विश्‍वनाथजी का नाम देखकर पुस्तक खरीदें । पक्की 
कपड़े की जिल्द सहित का दाम केवळ ७) Wo | 


रसतरंगिशी 
(हिन्दी टीका सहित) 

पक्की कपड़े की जिल्द सहित, चतुर्थ संस्करण, मूल्य १०)२० 

arga में रस शास्त्र की कितनी महत्ता है यह बात आज कल के प्रतिदिन 
के व्यवहार में आने बाली रसचिकिश्सा पद्धति के अतुसरण करनेवाले किसी 
से छिपी नहीं। यही पहीं रसशास्न् में घातुविद्या का भी विशद वर्णन पाया 
जाता है। परन्तु रंसचिकित्सा में ब्यबहार में आमे वाले खनिज द्रब्यों 
का शोघन भारण आदि किस विधि के अनुसार किया जाना चाहिये जिससे 
ag अव्यन्त गुणदायक हो सके यह एक बड़ी भारी कठिनाई वैद्य समाज के 
आगे थी 1 इसी कठिनाइ को अनुभव करते हुवे लाहोर के सुप्रसिद्ध तथा 
सिद्धहस्त कविराज श्रीनरेस्द्रवाथजी मित्र तथा उनके सुयोग्य शिष्य प्राणाचायं 


. श्रीसदानंदजी ते उक्त पुस्तक मूल एकोको में तैयार की थी । इसकी विशेषता 


यह है कि इसमें केवळ वही तरीके दिये गये हे जो उनके अनुभव, भे जा चुके | 
थे । ग्रन्थ की उपादेयता का इसी d पता चलता हुँ कि प्रायः सभी आयुवेद 
द्याड्यों में वियत है। इस संस्करण भे भूछ | 


हे । अब इस संस्करण से साधारण से साधारण 
ull ॥ पुस्तक २४ अध्यायो में समाप्त हुई 
के विषय में एरी जानकारी दी गई है ! दूसरे 
सभी बातों का सविस्तर वर्णन है, तीसरे अध्याय 


ara, स्वरूप, मेद, निर्माण, cts, प्रकार, caf गृण, प्रयोग, 
इ फलहरु, हियूलीय quur सिद्ध इरदामृत, हिंगूलोयमाणिक्य uw 


aye निर्णय दिया है 


[ है ale अध्याय में ax प्रकार के यम्त्री के चित्र, suit 
के, उपयोग आदि सब दिया है। vied अध्याय में RR 
m 
B 
०९० 
Wu 
के स्वरूप तथा भेद, rats, रसपुष्प, सिक्यतैल ER 
zu, कज्जलो, रसपर्पटिका, रससिन्दूर, मकरध्वज, सिद्ध RAKA 
EX सब के स्वरूप, भेद, गुण, मात्रा, आमयिक प्रयोग ASR 
से दिये IINE अध्याय में पारद का सामान्य मारण, मृत Se 
सप्त प्रकार, FT, आममिक प्रयोग, रसायव में पारद सेवन, te 
रस, भक्षणकाळ, मात्रा भेद अपस्य, पथ्य, उपचार, कष्मांड आदि Xu 
है! Rise अध्याय में गन्धक दाम, स्वरूप, अशद्ध दोष, शोघना- ERR 
र छ एकार Qu गन्धक € गुण, मात्रा, आमयिक प्रयोग, कल्प, तैल ee 
, द्रावक, सजरुगन्धक आदि गन्धक विषयक विस्तार है । नौवें अध्याय es zu 
x x 


E 


Bus त जी लश्करी छस्य Trust raundation, । | ccantu Ro bp समुद्रफत. आदि इब सब को नाम, स्वरूप, भेद, 


शोधव, मारण, गुण तथा आमयिक प्रयोगादि दिये d p तेरहबें अध्याय में 

यवक्षार, बीम्बुकाम्लीय, सज्जीखार, syn, egra आदि के बाम, निर्माण, 

Ww, माचा, शोधत तथा आमयिक प्रयोग दिये हैँ । dagy d auiem, 

सोरक, क्षार, लवण आदि इन सबके नाम, भेद, गुण daa तथा आममिन्व 

प्रयोगादि सविस्तर दिये हैँ । dagi मं सुवणं संबंधी सब प्रकार के नाम, 

स्वरूप, लक्षण, निर्माण, ara, गुण, घारण तथा आमयिक एयोगादि सविस्तर 

दिये di सोलह में रजत तथा नवसादर वाष्पद्रन आदि के थाम, स्वरूप, हर 

प्रकार के शोषन, मारण, मुण, मात्रा, आमयिक प्रयोगादि सत्रहुबे में Tu, 

चाम, हरप्रकार के स्वरूप, भेदलक्षण, फल, शोधन, मारण, मात्रा आमयिक 

प्रयोग आदि सविस्तर घर्णन हे । अठारबे म बंग (रांगा) के धाम लक्षण भेद, 

शोधच, पारण, मात्रा तथा आमयिक प्रयोग आदि सविस्तर दिये हे । setae 
में सोसा, यशद, आदि के बाम, स्वरूप, फल शोधन, मारण, गुण, पात्रा, तथा 
आमयिक प्रयोगादि quy मे लोह के भेद, नाम, परिचय, शोधन, घारण, 
गुण, मात्रा तथा आमयिक प्रयोग, gadaa में स्वर्णमाक्षिक, तुतिया, सिन्दूर 
मुर्दाशंख, SIL, कान्तपाषाण, काशीस के ताम, भेद, स्वरूप, गुण, शोधन, 
मारण आमयिक प्रयोग aged में पित्तल, कांसी अंजन, शिलाजीत, गेरु, आदि 
के नाम, भेद, स्वरूप, शोधन सारण, aay ग । ages में सब we 
के वाम, परीक्षा, दोष, शोषद, सारण, गुण म योग आदि । Stated में 
सब प्रकार के दिघों डे भेद, स्वरूप, शोधन, रस, गुण आदि feat gi 


मी पस्तकं Breed का पत... 
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[के मिलते F 
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छळखक--्रा Fh बनसारामजा S 
(वाइस प्रिसिपल, तिब्बिया कालिज 
बढ़िया कागज---मोटे अक्षरों NU टाइप, पक्की कपड़े की 
जिल्द सहित मूल्य केवळ १०) to । 
यूनानी चिकित्सा वास्तव में आयुर्वेद से ही ली गई है 


भ्र 


१ 6 । संकडो 
वर्षे यूनानी - चिकित्सा पद्धति को राज्याश्रय प्राप्त होने के कारण 
काफी ख्याति मिली हे । इस में अनेक जचूक नुस्खे हैं जो रोगों पर 
| वडा अपूव असर रखते हैं यही कारण है कि दिल्ली के सुप्रसि 

` हकोम अजमल खां साहिब संसार में एक प्रसिद्ध : द 


हिम हो गये हैं । 


Ew पुस्तक में अतिसार--संग्रहणी घर २९ योग, अनिद्रा 
७ योग, मृगी पर १८ योग, लकवा (आदित) रोग. पर 
पर २५ योग, Wal के रोग पर १६ थोग, आनाह 
योग, आमवात पर १५ योग, उदर रोग (इमराज- 
उन्माद (माछीखोंलिया) रोग पर २० योग 
१६ योग, उष्णवात (सुजाक) पर १७ योग 
कण्ठरोग पर ३ योग, कर्ण रोग पर ५ योग 
na ५ योग,कास-इवास (खांसी दसा) 
ay रोग पर ४ योग, जळोदर 
पर २६ योग, दंतरोग पर १६ 


ses d by wd rust Foundation, Delhi an eat पाकाय त 
| यूनानी चिकित्सा सागर ( ee 080 


ee त सह l < 


पित्त पर ९ घोग, रक्तविकार' पर 
विषविकार 


P 1 
E ER poe 
१७१७ ४ i 
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; ७ याग, क्षद्ररांग पर 
सब्‌ प्रकारक रागा पर लगभंग १२०० ग f 
प्रकार क अंतराफल, Fass, माजन 
WERT, माल जोबन, मरहम, चटनी, SAF, 
जात) मुरब्बे, लेप, टिकिया, अके, तिल्ला, शरवत, मंजन, 
सकंजबीन, सफफ, सिरका, रोगन, खमीरे, आदि जो 
भी जानने योग्य दवाइयां यूनानी चिकित्सा पद्धति में हैं सब के 
बचाने के तरीके, इस्तमाल करने के तरीके सब कछ इस में दे दिया 
Hur है । अन्त मे यूनानी औषधियों का विस्तत परिचय भी 
azs हिन्दी में दिया है जिसे वैद्य लोग नहीं जानते । 
चरक संहिता दो संस्कृत टीका सहित 

श्री चक्रपाणिदत्त कृत आयर्वेददी पिका तथा जज्जट कृत निरन्तर 
पद दो प्राचीन संस्कृत व्याख्यासहित बहत बडिया बंबई निर्णय- 
सागरीटाइप में छपा हे । आयवेदाचार्य श्रो do हरिदस्तजी शास्त्री 
कृत अनेकों उपयोगी टिप्पणियों सहित । संपूर्ण दो पक्की कपड़े की 
जिल्दों में मूल्य १५) कमीशन काट कर १३:८८ ) । 

लीन महामारी प्लेग, वेचक और हेज मूल्य १।।) 

लेखक---डा० di» dro बर्मा M. A. (Pr.) B. Sc. L. T. 


१-होमियोपेथिक चिकित्सा सिद्धान्त-श्री बालकृष्णमिश्च 
का अपूव ग्रन्थ E) 

२-होमियोपैथिक चिकित्साविज्ञान-श्री बालकृष्ण- 
मिश्र कृत होमियोपैथी पर इससे बढिया पुस्तक हिन्दी 

i निकली मूल्य १०) 


गुळकन्द, ACH | कुशता 


द्ायाफ T 


हल द, चण 


में आज तक नहीं 


ह Asuin कृत सरल तथा विस्तृत रसविज्ञाद तामक हिन्दी 


दिया गया है । अब इस संस्करण से साधारण से साधारण 
ER भी राभ उठा सकता है । पुस्तक २४ अध्यायो में समाप्त हुई 

t पहरे अध्याय में रसञ्चारा के विषय मे पूरी जानकारी दी गई हे । दूसरे 
से परिभाषा संबंधी सभी बातों का सविस्तर वर्णन है, तीसरे अध्याय 
आदि का वर्णन है शोधे अध्याय में gx प्रकार के यन्त्रो के चित्र, 
nbs बचाने के तरीके, उपयोग आदि सब दिया हे । «iud अध्याय में 
पारद वाम, , शुद्ध aga स्वरूप, स्वाभाविक दोष, उचका परिचय, शुद्धि की 


ह्युल qe से पारा चिकालने की विधि, अष्ट संस्कार, स्वेदन, मर्दैन) TUS, 
` उत््यापच, ऊध्देपातन, अधः wee, fede naa, daa, नियामच, दीपय, 
जारण, षड्यूण TSH जारण, इच सबके सब प्रकारो का ada दिया gi 
| छठे अध्याय से भूच्छेचा के स्वरूप तथा भेद, Grats, रसपुष्प, सिक्‍्थतेल 
। रसकर्पूर, रसकर्पूर इव, कज्जली, रसपर्पटिका, रससिन्दुर, मकरध्वज, सिद्ध 
O मकरष्वज, आदि इत संब के स्वरूप, भेद, गुण, मात्रा, आययिक प्रयोग 
| छादि विस्तार से दिये हुँ ताते अध्याय झे पारद का सामान्य सारण, मृत 
पारद लक्षण, सप्त प्रकार, WU, आमयिक प्रयोग, रसायद में पारद सेवन, 
BRST, रस, भक्षणकाळ, मात्रा भेद अपथ्य, पथ्य, उपचार, कूष्मांड जादि 
का वणव हैं आठवे अध्याय में गन्धक दाम, स्वरूप, अशुद्ध दोष, शोघवा- 
दिके छ प्रकार शुद्ध गन्धक के गृण, सावा, आसयिक प्रयोग, कल्प, d 

अपथ्य द्रावक, सजरूगन्धक आरि wes विषयक बिस्तार हूँ । 


feqera लहर, हिग्लीन रससिन्टूर, 
सब के गुण, मात्रादि, सिद्ध दिंगुलेश्वर चपल 
W अभक के सब प्रकार के मंद, दोष, लकण, गु 
'छोहिती करणं, अमृतीकरण, गुण, झामयिक प्रय 

सस्वपातन,पिण्डोकरण, आदि का as संबंधिस 


TE 


खावश्यकता, Tes के fed पारे का साव, समय, TAT, छ प्रकार के शोधन । 
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शोधन, भारण, गुण तथा आमयिक प्रयोगादि दिये हे । dug अध्याय में 
यवक्षार, तीम्बुकाम्लीय, सज्जीखार, Sup, ड ्कूणाम्ल आदि के बाम, निर्माण, 
qm, मात्रा, शोधन तथा आमयिक प्रयोग दिये हँ da में भवसादर 
सोरक, क्षार, लवण आदि इन सबके ताम, भेद, गुण गीवत तथा GUT 
प्रयोगादि सविस्तर दिये हूँ । deed मं सुवणं संबंधी सब प्रकार के नाम, 
स्वरूप, लक्षण, निर्माण, sam, qur, बारण तथा आमयिक प्रयोगादि सविस्तर 
दिये हे । सोलहबें d रजत तथा नवसादर बाष्पद्रव आदि के धाम, स्वरूप, हर 
प्रकार के शोधन, सारण, मुण, मात्रा, बामयिक प्रयोगादि WES में तान्न, 
चाम, हरप्रकार को स्वरूप, भेदलक्षण, फल, शोधन, मारण, मात्रा आसयिक 
प्रयोग आदि सविस्तर घर्णन हे । अठारबें म वंग (रांगा) € दाम लक्षण सेद 

शोधन, मारण, मात्रा तथा आमयिक प्रयोग आदि सविस्तर दिये Fi wein 
में सोसा, यशद, आदि के घाम, स्वरूप, फल शोधच, मारण, गुण, सात्रा, तथा 
आमयिक प्रयोगादि । as में लोह के सेद, नाम, परिचय, शोधन, प्रारण, 
गुण, मात्रा तथा आमयिक प्रयोग, इक्कोसवें में स्वर्णमाक्षिक, तूतिया, सिन्दूर 
मर्दाशंख, खर्पर, कान्तपा षाण, काशीस के वाम, भेद, स्वरूप, गुण, शोधन, 
मारण आमयिक प्रयोग बाईस में पित्तल, कांसी अंजन, शिळाजीत; 7, आदि 
के चाम, भेद, स्वरूप, शोधन मारण, आमधिक प्रयोग । Rees में सव xe 
के वाम, परीक्षा, दोष, शोधद, सारण, गण मात्रा प्रयोग आदि । चौबोसरयं 


© 


सब प्रकार के विघो के सेद, स्वरूप, शोधन, रस, गूण आदि दिया हूँ । 


सर्वेप्रकार EI पुर के मिठ ने का पता-~- 
dui A लाल un 
[लाख बनारसीदास 
पोस्टबकस qo ७५, नेपालीखपरा, बनारस 
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| युनानी चिकित्सा 


| लेखक--औ हकीम मनसारामजी gra 


बढ़िया कागज-- घोटे अक्षरी सं--दए हाइ 

जिल्द सहित मूल्य केवळ १०) 

यूनानी चिकित्सा वास्तव में आयुर्वेद से ही ली 

वर्षे यूनानी - चिकित्सा पद्धति को राज्याथय 
काफी ख्याति मिली हू । इस में अनक अचूब 
बढ़ा अपूव असर रखते हैं यही कारण हे कि tee 
हकीम अजमल खां साहिब संसार में एक प्रसिद्ध हकीम हो गये हें 
उनके तथा अन्य यूनानी के नामी हकीमों के प्रावः सभी गुप्त qui 
पहली बार इस पुस्तक d छाप दिये गये हूँ | ये qeu इतने सरळ 
Ea इतने अचूक हैं क्रि इन के बलपर हुक्वीम लोग हजारों रपये कमा 
GR ः में अतिसार--संग्रहणी पर २९ योग, अनिद्रा 
७ योग, मुगी पर १८ योग, लकवा (अदित) रोग पर 
बवासीर पर २५ योग, गुर्दी के रोग पर १६ योग, आनाह 
१ योग, आमवात पर १५ योग, उदर रोग (इमराज- 
८८ योग (मालीखो लिया ) रोग पर २० योग 
१६ योग, उच्णवात (सुजाक) पर १७ योग 
कृण्ठरोग पर ३ योग, कर्ण रोग पर ५ योग 
yu पर ५ योग,कास-श्वास (खांसी दमा) 
Ap योग, चेमे रोग पर ४ योग, जलोदर 
बुखार) पर २६ योग, दंतरोग पर १६ 


यळुतरोग पर ३६ 
६ योग, वातरं 
पर ७ याग, f aq चिका (हजा ) पर ^ 


=> 


क्षय (तपेदिक) पर १७ योग, क्षद्ररांग पर 
सब प्रका रके रोग 

प्रकार के अतरीफ केह, माजून, याकूती 
मरब्बा, माळ जोबन, मरहम, चटनो, लबूब, qeu, भस्म (कुशता 
जात) मुरब्बे, लेप, टिकिया, अर्क, तिल्ला, STAT B, शरबत, मंजन 
सकंजबीन, सफूफ, सिरका, रोगन, खमीरे, हलव, चूण आदि जा 
भी जानने योग्य दवाइयां यूनानी चिकित्सा पद्धति में हुँ सब के 
बनाने के तरीके, इस्तमाळ करने के तरीके सब कुछ इस में दे दिया 
ग्या à । अन्ल में यूनानी औषधियो का 

G 


विस्तृत परिचय भी 
सरळ हिन्दी में दिया है जिसे de लोग नहीं जानते । 


चरक संहिता दो संस्कृत टीका सहित 

श्री चक्रपाणिदत्त कृत आयबेददी पिका तथा जज्जट कृत निरन्तर 
पद दो प्राचीन संस्कृत व्याख्यासहित बहुत बढ़िया बंबई निर्णय- 
सागरीटाइप में छपा है। आयरवेदाचार्य श्री to हरिवत्तजी शास्त्री 
कृत अनेकों उपयोगी टिप्पणियों सहित । संपूर्ण दो पक्की कपड़े की 
जिल्दों में मल्य १५) कमीशन काठ कर १३८ ) । 
| तीन महामारी Sa, Nem और हेज मूल्य १॥) 

लेखक--डा० फे० dto बर्मा M. A. (Pr.) B. Sc. L. T. 


१-होमियोपैथिक चिकित्सा सिद्धान्त-श्री बालक्ृष्णमिश्र 
का अपूर्व ग्रन्थ ३॥) 
२-होमियोपैथिक चिकित्साविज्ञान-श्री बालक्कष्ण- 
मिश्र कृत होमियोपैथी पर इससे बढिया पुस्तक हिन्दी 
मे आज तक नहीं निकली मूल्य १०) 
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Sore feared) du यति गञ्जाराध। हिन्दी oqarsa? 
I सरैन्द्र्वाषजी शास्त्री । TER कपड़े की जिल्द मूल्य ६)₹०! 
S पंजाब के शांबो घे शायः देख रोग इसी पुस्तक के क्षाधार छे रोगों 
दाउ करते हे !याषा इतनी सरळ हुँ कि सव साधारण भी बड़ी arrest 


डावतेरोग, गुल्मरोग, हृद्रोग, मूत्राघात, अश्मरीरोग प्रमेहरोग, 
“Sarde, शोथ रोग, वृद्धिरोग, aged, हलीपदरोग, विद्रघि रोग, 
रोग, शारीरव्रणरोय, सद्योवणरोग, घाडीव्रणरोग, सगन्दररोय, 
उपदंश, शूकरोग, कुष्ठरोग, अस्ळपित्तरोय, विसपंरोग,. विस्फोट, मसूरिका 
à रोग मन्यर(टायफायड) ज्वर, स्वायूकारोग, क्षुद्र रोग, Sa, चिप (चंडा) रोग 
` कुव्रोय, मखरोग, Testa, दन्तरोग, जिव्हारोग, ताल रोग, कंठ रोग, सर्व- 
सररोग, कर्ण रोग, चासारोग, नेत्ररोग, शिररोग, शी कलाशोध रोग, मस्तिष्क- 
रोग, बादर्गठिया रोग, हस्तम धुनरोग, प्रदररोग, योनि-व्यापदरोग, बाघकरोग 
| §हुस्टीरिया, गर्भरोग, योनिसंवरण गभिणी परिचर्या, प्रसूतरोग, स्तवरीग 
दुग्धरोग, बालरोग, विषरोग, जंगमविषरोग, वाड़ीविज्ञान, 
शारीरिकविज्ञाद, धरवरोय, उरोग्रह, पारवंशलरोग आदि sis ३ 
तथा याजक& S होनेवाले हर एक प्रकार के रोगों के 
संप्राप्ति, रक्षण, सामान्यनिदाच विशेष लक्षण, दात x, पित्तज, कफज तथा 
Hen तथा पाश्चात्य मतानुसार सविस्तर दर्शन दिया गया है हिन्दी 


इस प्रकार की कोड पुस्तक आज तक यही छपी । इख एक ही 
Dia इर प्रकार के रोगों का ठीक ठीक निदान 
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लाहौर के सुप्रसिद्ध कविराज श्री नरेन्द्रनाथ जी मित्र द्वारा 
संशोधित आयुर्वेदाचाय श्री जयदेव विद्यारङ्कार कृत सुविस्तृत सरळ 
तथा बिवेचनात्मक भाषा-टीका सहित । पंचमावत्ति बड़ी सज धज 
कर तयार हुई है । अब की बार बहुत परिवद्धित कर दी गई है 
अर्थात्‌ जितने योग इस संस्करण में मिलेंगे वह किसी भी आवत्ति में 
आपको नहीं मिल सकेंगे | आयुर्वेद की प्राचीन पस्तकों में प्राचीन 


“ समय के अनसार औषधियों की मात्रा बहुत ज्यादा है जो इस समय 


उल्टी हानि कर देली है, विशेषकर साधारण वैद्यो को तो मात्रा देने 
में कठिनाई का सामना करना हि पड़ता है, इसी लिये इस संस्करण 
में औषधि को मात्रा (doses) को समयानुकूल बना दिया है । इसके 
अतिरिवत इस पांचवें संस्करणमें भिन्न भिन्न योगों के अन्त में जहां 
जहा आवश्यक जंचा विशेष वचन दिया गया 


। इसमें जहां पाठा- 
स्तरों में कहा योग का रूपान्तर दिखाया गया हे वहाँ यह भी बताने 


की चेष्टा को है कि उस योग को रोग की किन अवस्थाओं में 
योग किया जाता है वा कराना चाहिये । व्याख्या में जहां जहां 
परिभाषा के अनुसार मान को दुगुना करना चाहिये वहां SUI ही 


Coat या o tee So SV कसन 
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मलेरिया (एलोपेथिक) 
&we—zIo मनमोहन धप मूल्य र) 


यह मलेरिया के ऊपर वडा TUE 
प्रकार की नवीनतम ओष धियां तया उसके उपयोग, दोष 
aa विषय दिये gg जैसे :-- 


वर्णन, ज्वर, इतिहास, मलेशिया के कारण, कोटाणू, (प्लाजमोडियम 
मलेरिया, cats मोडियम वाई uu, प्लाजमोडियम फालसी पारम) मजेरिया 
से प्रतिवर्ष देश का नुकसान, ज्वर किस प्रकार होता है, मच्छर में साइकोल, 
पैयाडॉजी, मलेरिया के ललग, प्रथमञ्वर, ज्वर आरम्भ होने के लक्षण, 
। प्राङ्रोमेटा, कोल्ड स्टेज, हौटस्टेज, पसीने की अवस्था-बिळीयस रेमीटेंट फीचर, 
_ सौरोब्ळ मलेरिया, मछेरिया का अस्थापन, एलजिओ, कारडायक, watt 
- प्ररप्यरिक, मलेरिया रीकेप्स, काकेक्सीया, कम्प्लीकेशन्स, मलेरिया के लक्षणों 
निदान, अन्य ज्वरो से अन्तर, परिणाम, चिकित्सा, साधारण 
CAES a पान) कुतीन मह के रास्ते सेबन करने की विधि, 
wa वाळी, कुनीन विना कडूवःपन, कुनीन की कुछ जानने लायक 
ps wert, परनीशीयसमलेरिया, कुनीन, हृदय पर कुतीन का 
का रकत में प्रवेश, और शरीर से बाहर निकास, मलेरिया 
Wut, fate प्रभाव, wisest, पामाक्वीन, नवीन मलेरिया 
हाइड्रोक्लोर।इंड eum, मैपाक्रीन का टीका, west 
ह. मलेसिया-ज्वर-अंबीमिया, मलेरिया से बढ़ी हुई तिल्ली, 
; $a बाटर फीवर,ळक्षण,परिगाम, चिकिक्ष्या । 


{BY RK 9६ ३९ 38 ३४ 963६ NM 


- Digitized.hy-Sarayu-Irust.Eoundation,-Delhi-and-eGangotri-Funding-by-MoE-IKS— —— — — - oa umi crc eR न 2 
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2 
छः yy; rt 
151 SS 
i 
द्वितीय संस्कर छपाई-कांगज २८--१५ urar ७५२ Ho कवः 
श्रीतेधमनि जन wWuülWqerar पजान स बड Hia था अपभवा वच 
$ 4 


ऊपर अपने अनुभव 
हूँ । औषधी भी 
5 सकती हूँ। यही कारण 
है कि पंजाब के देहातों (गावों-कस्बों) में आज भी इसी एक पुस्तक के सहारे 
लोग चिकित्सा करते di पुस्तक छन्होबद्ध भाषा में लिखी गई थी पर सर्वसाधारण 
को उससे कोई ळाभ नहीं था, इसोलिये gua उक्त वैद्य जी से इसका सरल 
हिन्दी भाषा में अनुवाद करवा कर छापा है । अब यह पुस्तक साधारण से 
साधारण मनुष्य के लिये. भी उपयोगी हो गई हैं । सब छातुओं का संशोधन, 
मारण, भस्म आदि बनाने के इसमें सरळ तरीके दिये गये है, जिससे सब कोई 
आसानी से बना सकते है । हमारा दावा इँ कि इस एक ही पुस्तक रो साधारण 
से साधारण मनुष्य भी हर रोग की चिकित्सा घर में ही स्वयं बड़ी आगानी 
से कर सकता है । पुस्तक इतनी उपादेय है कि इसका पहला संस्करण grat 
हाथ ही fup गया था। अब यह दूसरा संस्करण मोटे टाइप तथा ग्लेज कागज 
पर बहुत बढ़िया छापा गया है । हमारा सप्रेम अनुरोध है कि इस की एक प्रत्त 
aay अपने घर में रखें, जिससे आप स्वयं अनुभव करेगे कि आपके धन तथा 
facet की कितनी बचत होशी है । इसके योग बव अचूक छे और विदान भी 
इतने सरल तरीके से दिये है कि सब समझ सको । नीचे इसके विषयों से स्वयं 
आपको gaat उपयौ।मता का पता लग जावेगा d 


यूनानी तिब्ब का फामाकोपिया (सरळ हिन्दी में) 


संसीह--उल-मुल्क हकीम अजमल खां साहिब d केवळ भारत के डौडर 
होने की वजह से माह र थे लेकिन वह एक चमत्कारी हकीम मी थे। इनके 
पास अनेकों विदेशों के निराश रोगी आकर स्वास्थ्य लाभ करते da हकीम 
साहिब और उनके परिबार तथा दिल्ली के अन्य हकीमों के नित्य उपयोग में 
rar? pur एवं चमत्कारी नुस्खों को भी हुलस सतसारासळो पाल 
वाईस प्रिसिपळ, तिन्बिथा कालेज दिल्‍ली d इस पुस्तक d लिख दिया है तथा 
हूर रोग MR ळासा तथा पथ्य भी साथ दिया di पुस्तक सर्बसाधारण के 
अल्यन्त उपये । हैँ तथा नुस्खे भी घड़ी आसानी से सिलले वाळे du 

o : " र ५ 


हो गये हु । इस पुस्तक में उन्होंने हर प्रकार को जभारा के 
से अजमाए हुये बहुत बढ़िया तथा सत्ते नु 
ag दी हैं जो बाजार में पैसों से बड़ी su 
&f 


t 


GT 
t 


Ean त त SDN पिसाको 


हमारै रे निज प्रकाशित ३४8१० by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotritgndirng:bytMaF-HIKSirr wa ev घकमण--परिच य, संक्रमणप्रसार 
रोगक्षमता, रोगपरिपाककाल, सम्प्राप्ति, पूवरूप, लक्षण, उपद्रव, विषरक्यता 


; तया संस्करण ! ! Buy i टाबसीमिया, ate weer बैवटीरीमिया, सेप्टीसीमिया, पूयरवेतता पाईसिया o 
व्याधि--विज्ञान प्रथम भाग , परिचय, सन्तत, अविसर्गी, विसर्गी, चिकित्सासामान्य, उपद्रव, संक्रमण 
BRS को विशेषविकित्सा--सल्फानाभाइडस, पैनिसिलीव, ्ट्रेप्टोमाद्वसीब, 
. अनेक ग्रन्थों के रचयिता तथा अनुभवी विद्वान्‌ इंश्ञजञ्चर--विषम, चातुथिक, तृतीयक, तृतीयकविपयर्ये, काला आजार, 


वालुमक्षिका, दण्डक, graads, अतिनिद्रा, मूषक विषज, aft रोहिणी, 
ग्रन्थिक, सँप्टीसीमिक, फुप्फुसप्रदाहू. टाइफसज्वर, मूषकविषज कामला. 
दुष्डाहारजन्य das रोग--आगन्त्रिकज्वर, ळध्वास्तिक, माल्ठा, प्रवाहिका, 
वेसीलरी प्रवाहिका, अमीविकप्रवाह्विका, विपूचिका, पीडिकायुक्तज्वर-- 
मसूरिका गोमसुरिका, sangis रोमान्तिका, लोहितज्वर, लघुरोमान्तिका, 
इवाससागे को संक्रामकव्याघयां--₹वसनकज्वर, ठीव्रकास, प्रणालीय फुप्फुस- 
Tag, वात्तरलेष्मिकज्वर, काली खांसी, क्षयरोग--क्षयसार्वत्रिक, फु"्फुसीय 
(राजयक्ष्मा) तीव्रखण्डीय फुप्फुस प्रदाहिका, प्रणालीय, जीणे, सौत्रिकतन्तुमय, 
आस्त्रिक, उदरकला, क्षयजीरणगण्डमाला, अप्बी, शीर्षावरणशोय, अन्यस्थानों 
का वातसंस्थानों के संक्रासकरोग---शीर्षसौषुम्न ज्वर, अन्तः सौषम्नशोथ 
तन्द्रात्मिकगोदे, अलकेविष, पिटकरशना, स्यानिकसंकासकञ्चर- Sa, 
रोहिणी, पाषाणयर्द॑भ अग्निविसर्प, आमवातिकज्वर, संविवात, तोत्रगलग्रन्यि- 


लेखक--डा० आशानन्द पञ्जरल 
4 3 एम्‌» die बी० एस, बी० THe Quo आयुवेदाचार्य 
| भ्रिसिपल sre पोदार मेडिकल (आयुर्वेदिक) कालिज बम्बई 
चतुर्थ सस्करण परिवञ्चित तथा संद्लोधित-पृष्ठ संख्या TANT ६०० अनेकों 
सादे तथा स्योत चित्रों सहित ! घड़िया खोतोटाइप क्षी छपाई तथा पक्की कपड़े 
की जिल्द सहित मूल्य ९} ३० । 
उक्त डाक्टर साहिब के अनेकों वर्षो के अनुभव का यह निदान- 
विषयक अत्यन्त उपयोगो uem हे! इससे न केवल पाश्चात्य निदान 
| का ही ज्ञान होगा प्रत्यत किस प्रक्षार सफलता पूर्वक आयुबद मता 
' नुसार चिकित्सा को जा सकती है इत्यादि अत्यूपयोगी और 
आवश्यक बातों का भी ज्ञान होगा । इस निदान संबन्धी पुस्तक से 
aa बन्धओ को भी विकित्साक्रम का मार्ग दर्शाने के लिये संक्षेपत 
Sade और पाश्चात्य चिकित्सा भी लिख दी गई ह। पुस्तक 
कितना उपादेय हे यह इसी से पता लगता हे कि अनेकों विद्यालयों 
के पाठ्यक्रम से यह चली आ“रही हुँ और इसका यह अब बहु 
परिवद्धित तथा संशोधित चौथा संस्करण निकला है । पुस्तक की 


3l. HIA 


A 


निया सोलियम 
स, फिळेरिया, araf 
|, उपद्रव, रांग सामा 


día 
शोथ, संर्सापकरोग--- उपदंश, भुशोष्णबात, कुष्ठ सूक्ष्म प्रणालियों हारा उत्पन्न 


होतेवाले रोग 
टीचिया संजीबदा 


उपयोगिता के कारण लेखक को दो पारितोषिक तथा स्वर्णपदक d i 
भी मिल चुके हैं । >X | 
विषय . AP व्‌ म | 
शोगपरोक्षा परिचय-सामान्य तथा विशेष प्रश्न, शारीरिक परीक्षा हौ € fa ई 
स्पशेच-ठपच-दिबरणपत्र पोषणसंस्थानपफ्रीक्षा--सामास्य, यकृत, प्लीह ae ; । ॥ 
-आसाशय, BUA, Agari, वृक्क, इवाससंस्थानपरीक्षा--सामान्यदर्श न, सव प्रकार को पुस्तक मिलने का एकमात्र स्थान-- 
| बाह्य red, Gata, परीक्षास्पर्शन, card, धर्षणस्पर्श, ठेपन, मोतीलाल बनारसीदास 
अवण, eases, प्रश्वास निश्वास, करकरायत, कजन, घर्षण, रक्षत ब रक्त- 2 TREA 
RAAMAT, नाडी, TAN, खाह्यद Zea, सर... पोस्ट बक्स ७५, चपाला खपरा, बनारस | 
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dia coepi उति E. | इस पुस्तक में प्रत्येक नक्षत्र के चरणानसार बालक व बालिकाओं के 

cuique जय तक कायाय म अन्मपत्र, वर्षफल, टव आदि बड़े परिश्रम | अन्नेको शास्त्रशद्ध व सुन्दर नाम लिखे गये हें । वाल ब छे सदगहस्थों व 
से gare जाते dria आय, mei; स्ती; धत, ब्यापार, ती कर), |  satfafqui कर्मकाण्डियों के बड़े काम की वस्तु हैं। आज तक ऐसी पुरतक कहीं 
श्री रूका सुख दुःख मग्योदयार्दि का पूरा =~ विचार यास्त्रानुलीर' किया भी नहीं छपी, शास्त्रमर्यादानसार इस पुस्तक क से बच्चों का नाम 
जा व्या VV जात ह वाहर स प्रन एछतवाडा | रखने से उनकी आयु वृद्धि के साथ afg का विकार ता है तथा संसार में 
को पत्र लिखते समय ठोक-ठोक वक्‍त wl वा जम दिन, संवत्‌ या उमर । रोशन होता है हजारों बढ़िया नाम आपको इसमें,मिलेंगे। परिवद्धित 
का अन्दाज तया पेशा लिला भजना चाहिय । जन्मपत्र का फास ५) o से संस्करण यंत्रस्थ है मूल्य U) 

वा २!) २० | शुद्ध विवाह- s ui cis ` 

M go तक | वषेफळ २।।) स FE wae du T पता--मोतीलाल बनारसीदास, नेपालीखपरा, बनारस | 


ex और ग्रह-मेलापक (कुण्डली मिलान) को फीस २1) 
Amad (अफ्रीका, चीन, ब्रह्मा, जापान, अमेरिका 
के शद्ध इष्ट और केवल sages! बनाने क 

(amaia मारकेश रोगविचारादि) २५) से १००) २० तक 
" आधी फीस पेंशगी ली जाती हे । बाहर से काय भेजनेवाल 


आधी फीस मेज दें । आधी फीस पेंशगी आए बिना कार्यारभ 
CARA सके हिन्दी राष्ट्रभाषा म होना चाहिए । 


हु के थिए टिकट या जवाबी पत्र भेजना 
जाता E 


के पक्के चांस कभी-कभी आते 


नहीं मिळली, प्रत्येक वर्ष में आतेवाले | 


qaar छो तो पेशगी ११) Ho 
प्रतिज्ञा कीजिये । 


afamar. अम्बाला के मध्य सरहन्द 


आदि) में पैदा ;| 
फीस ७) र०। || 


तौ. बह जवाबी wre भेजकर मिळले | 


गदै समय--श्रीष्स में ८ से ११ तक, 


विवाहित पुरुषो- 
यदि आप को किसी प्रकार की भी शारीरिक व मानसिक रोग हैं 
ZWY के कारण आपका सुख sea में परिणित हो गया हे तो जवाबी लिफाफा 
भेज कर पत्र व्यवहार कर्‌ । 
qae do बंशीधर शास्त्री, पो०-कुराली, जि०-झंबाला (पंजाब) 


विज्ञानज्योति :— 


व्यापारी p लाभार्थं महर्घ, समर्घ, पहले, ज्योतिष गणित और विज्ञान के 
चमत्कारादि अनेक अत्यपयोगी fara छपत 1 देखने ही योग्य है । 
वाषिक चन्दा ५८) 
श्री de विशद्वालन्द जी ज्यौतिषाचार्य, विज्ञावज्योति कार्यालय 
We dle खुरजा (Fo Wo 


जीवन से निराश रोगियों-- 

यदि आप अपने रोग को असाध्य समझकर जोवन से निराश हो चुके हों 

तो योगी सेवा आश्रम में Gare या पत्र ब्य हार करें। योगीराज श्रीम 
| छाल जी तथा श्रीशिवनाथ जी योगी की कृपा से प्रतिभास सहस्रो 
i स्वास्थ्यलाभ प्राप्त कर रहे EOD इस औषधालय का लाभ गरीब 
qui i * j 3. hare | 1 


3 qr : घराडा 


Q 


| 


M 


जि.अंवाला 


और 


इस मासिक पन्न में ज्योतिषज्ाम्त सब्रची गवेषणापु्ण ठोस सामग्री तथा | 


COS NPs ver mette t 


xq भारत स्वतंत्र हो चुका हे और हिंदी 
इं डाक्टरी चिकित्सा की पुस्तक की 
um वेच, हकीम के काम आ सके और 
से बड़ी सरलता से इलाज कर सके । 
A gas En सारी आय्‌ के अनभव का निचोड 
1 ह ता यह दावा हे कि साधारण से साधारण 
प्िद्धान्तानुसार शरीर के भिन्न २ अंगों का 
रचना तथा भिन्न २ तन्तुओ का adda, दम्तोद्गम 
छ जानते योग्य बाते रक्त संञ्चार, नाडी परीक्षा 
giai, हमारा भोजन, खाद्य पदार्थों का 
' स्थान पर कितनी दर रहता हे. पाखाना 
अवयव, भिन्न २ आय में मव का परि- 
विडेमिन्स, खाद्य तालिका, पाण्डरोग 


| के लिये भिन्न २ प्रकार के आहार, aut 


अन्य उपयोगी aed इन्हेलेथन्स स्प्रे, लिकटस, लिनि-, 


€ 


- पांस सदा के लिये रखने का प्रयत्न | 


जानने योग्य बातें, भिन्न २ प्रकार के | 


गठ्या, सूजाक, नारी दौर्बल्य, मोटापा, 


रोग और उनसे बचने के उपाय, औषधियों | 
, व्यवस्था पत्रलेखन, औषधालय के संबंध में कुछ |. 
चिकित्सा इसमें प्रायः सभी प्रकार के इन्जेक्शन्स का. | 
कोर कौत २ से) वबसोन uid? सीरम चिकित्सा मुख्यः |: 


पिर्मेन्टस पल्प grees रोग और उनमें प्रयोग किये | 


ओषचिर्या D We औषधियों का वर्णन, नवीन औौषधछियाँ | 
jit अण दोष, प्रयोग, उपचार, ओषधियां हिन्दी | 


ठपूबे सतीव के पाठ करने से भक्ती की सम्पूर्ण बिपत्तिय 
wu: प्राप्ति होती हे ¦ प्रमु, कृपा से यह स्तोत्र १६ Wd की अल्या 


je: s» 


Dae os 


अध-मातंगड | 
[तेजी मन्दी का अनुपम ग्रन्थ]. 
asarga 
राजज्योतिषी पं० मुकुन्दवल्लभजी कृत 


इस ग्रन्थरत्न में रूई, सुत, वस्त्र, शेयर, ऊन, सोना, चांदा, तावा, | 
आदि धात तथा गड, खांड, रसकस, इलायची, कालीमिच, मसाला मँगफली 
करयाना, जवाहरात, घत, तिळ, तेल, सरसों, बाजरा, अलसी, गहू, चावल, | 
खळी, बिनोळा, लकडी, रंग आदि प्रत्येक वस्तु की तेजी मन्दी के उत्तम | 
चक सुनहरी चान्सों के योग सरल हिन्दी भाषा म दिल खोलकर लिखे गय 
हैं । जिन योगों को हजारों रुपये खच करन पर भा ज्योतिषी ata नहीं 
बतलाते थे वह सब तेजी मन्दी के अनभवसिद्ध गुप्त भद २५ वष की जांच 
के बाद लिखे गये हे । ऐसा ग्रन्थ अन्यत्र संसार को किसी WISI में भी छपा 
हुआ नहीं मिलेगा। यदि आप घन कमाकर लक्षाधीश बनना चाहें तो इसे 
मँगाकर देखने में देरी न करें ग्रंथ के अन्त में सर्वोपकाराथे लक्ष्मीप्राप्ति के 
faz प्रयोग भी. लिख दिये हें जिनके करने से निर्भाग्य निद भा लक्ष्मायुक्त 
(घर्नौमानी ) होकर सर्वसुख Gerd की जिन्दगी भाग सकता ह्‌! व्यापारियों 
ap तो यह जीवन है । ऐसे. अन्‌पमग्रंथ को अविश्वास करक न मगाना 
dita ही होता है व्यापार, में हानि उठाये हुए व्यापारी भी यदि इस ग्रंथ 
को गौर से त्रिचारेगें तो वह भी कभी न कभी अपना घाटा पूरा कर हा लग 
£u में संदेह नहीं । यह सदेव काम आनेवाली पुस्तक बढ़िया कागज तथा 
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